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अपनी बात 


जनसाहित्य के चार ग्रनुयोगों मे धर्मकयानुयोग क्रिवा 
रितानुयोग एवा महृत्वपूणं तथा स्वेजन~सुलभम नुवोध 
भरनुयोग है । चिप्र या कथानवः के माध्यम से ित्ती भाश्वत 
मृत्य फा उद्पाटन वहत ही रोचकं एवं जनभोग्य होता दै । 
दरा्निणु जैन साहित्य का वहुत वडा भाग चरितानुयोग नें 
ग्रथित-गुम्फिति है । प्रावृत-सस्टत-प्रपश्रश-गुजराती तथा 
राजस्थानी भाषा का भंडार टस चरित्र साहित्य से समृद्धदहै) 

श्रमणमूयं प्रवर्तकः गुख्देव श्री मिश्रीमतजी महाराज 
फी कान्य फला से श्राज कौन जेन श्रनभिन टै ? वे जितने 
ध्रोजस्यी तेजस्यी प्रवक्ता ये, उतने ही तेजस्वौ तथा प्रवाहुणील 
गवि ये, श्राणुफविये । उनकी लनितकाव्य-कला ने जहां 
पांडवयग्ोरसायन, जैन रामायण रजसे महामाव्यौं की सजना 
पी टै, पह संबो हौ लपुचरिमो, हजारों ण्लोक, दोहा, 
सीत्तिफा श्रादि से राजस्थान धापा पै काव्य-भंडार्‌ को 
सुपोभित नियाहै । गष्देवश्नौ कौ कविता जितनी सहज श्रौर 
सूयोध टै उतनी ही मामन प्नोर णिक्लाप्रद भीदटै। घ्राजभी 
से मेयं श्रावक-श्राविकफाभमो यैः कण्ठाग्र ट, तपा प्रनेक श्रमण- 
श्रेमरणियां व्याख्यानो मे उमया सरमः वाचन कारके जन-जन को 
प्रतियोधरेतेषटै। 

सहस समय से नोयो कौ, खाकर नटं पटी दे 
युरफ-पुयतियो प किद्ापियो श्रादि की माय प्रती रही ङि 
गृष्दय श्रो ठै चरितस्य सररुणानौ भाषा दो सुविता रँ 


(४) 

होने से हम पदटकर उनका वांचित लाभ नहीं उठा सकते 
एक तो काव्य वैसेही दुर्बोध होता है, फिर राजस्थानी : 
डिगल~पिगल मिभ्ित, ग्रतः उनका हिन्दी रूपान्तर मिग 
जाय तो श्रधिक लोगों के लिए उपयोगी होगा । 

जनता की इसी भावना का ध्यान रखकर गुरुदेव श्री : 
चरित्रे काव्यो का हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत करने की यह यौज 
फलवती हो सही दहै) 

भ्रस्तुत “किस्मत का विलाड़ी' उपन्यास में गजरसि 
चरित्र का हिन्दी रूपान्तर दै । इस चरित्र मे गुरुदैवश्ची 
कथानक को वड़ेही सरस ग्रौर चमत्कारपूर्णं ढंग से मो 
दिया है । मनुष्य का पुण्य-प्रभाव उसे कहाँ; किसरूपमें सपः 
लता प्रदान करता श्रौर जीवन में कितने उतार-चद् 
दिखाता है इस तथ्य की सुन्दर श्रीर हूदयस्पर्णी श्रभिव्यारि 
दस चरि मे हर्द) र्मे इस मूल कथा के सम्बन्ध में श्रधिः 
यहां न कहकर पाठकों कौ रचिपूवंक षट्ने का श्रनुरोध भः 
करदेताहुं। 

मेरा यहु लघु प्रयत्न पाठकों को रुचिकर सगनेः 
कारण श्रव द्वितीय संस्करण निकाला गया । यहं जीवन: 
समत्व भावना का जागरण करेगा, फेसौ म कामना करतां 


साख गु. १५, संवत्‌ २०४७ --उपग्रव्तक युकन भुरि 
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भरतक्षेत्र मे एकः नगर्‌ या, माण्डवगदु | यहाचा 
राजा धरा जामजणा । नयर्‌ सुन्दर था । प्रजा चर्‌ णहाल थी । 
हम्याजा न्यायप्रिय, चीर ग्रीर प्रजावत्सल धा । सव कृद टीव 
ही-टीकथा। राजा प्रजा का पितातुत्य पालन-पौपण करने 
प्याना श्रोर प्रजा राजानो चाहने वाली । सव सके श्रतुक्‌न 
व प्रौर सयको श्रते लिए नव ्रनुक्लताएं प्राप्त थीं । पिरमी 
} एक प्रतिकूलता धी । वह्‌ भी टननिए्‌ फ भ्रनुकूलता के साय 
‡रप्रतिकूतता भी रदत हु, जगे फूल कै साथ कांटा ! यह्‌ प्रति- 
द्यलता श्रवा दुः यहुषा मिः राजा जामजघाके नोर संतान 
स्निहीं थी । विडम्बना यहु कि राजाके सात रानियां पीं] 
प्रिरानि्यां सात श्रोरपूत्र एक भी नहीं । राजातो यहम चाहता 
प्याति किमी एक केही पृप्रहो जाप । मेरावंण तोच 
प्रोरप्रजा को भावौ राजागरी श्राया मिते । पर्‌ रानियां 
}रेबाटूती पी कि हग नमी पुश्चवती वने प्रपना-्रपना स्वायं 
तरसभो रोचति 1 


] 


राजा जामजला के न्याय रानियांमे जो दामवत्ती नाम 
फा रानी पी, यह्‌ घन्य फहु सै कु छवग-पदय र्हूती पा । 
नार, उस रवनाप ही एेसा घा 1 कनकश्नौ, श्रीमती, रत्न- 


[न 


माला, पासन्ती, भामिनी श्रौर वन्तमाला--व खुं एक गुट 
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मे रहती थीं! ये सव एक-से स्वभाव की थीं । सव-की-प 
तीते स्वभाव की, चतुर-चालाक श्रौर त्रियाचरित्र में प्रवीण 
थीं । इसीलिए राजा को बनाकर रखती थीं । राज। भी इन्दी 
के वशमेथा, सो इनकी चतुराई के कारण वह्‌ भोली-भाली 
दामवती रानी की उपेक्षा-सी करता था! यों कहे किं दामवती 
रानी तो इसी वातकी रानी थी कि राजा की सात रानियो 
की गिनती पूरी करती थी । | 

दामवती धरमनिष्डा थी । उसका धर्म को 
समर्पित था । संकट, दुःख, सुख प्रर सुदिन सव कर्मो का 
है, इस सिद्धान्त मे उसकी श्रटल श्रास्था थी । इसीलिए 
मानती थी करि मेरे पति मु पर प्यार नहीं करते प्रौर मेर 
चद सौतो के वश में रहते है, इसका कारण मेरे पुर्वकृत कमं 
हीदं ।योंतो परम्परा श्रौर वंशानुगत प्रभाव से राजा जाम 
जशा श्रौर उनकी अन्य छौं रानियां भी जेनधमं कौ 
वाली थीं, पर इनका मानना मावर एक लकीर पीटना ही 
प्रौर इसके विपरीत रानी द्वामवती पूरी तद्‌ निर्ग्रन्थ ध 
की उपास्सिका थी ] वह्‌ नित्य नियम से सामायिकःप्र 
ग्रादि धर्म-क्रियाएं करती थी । नवकार मन्त्र पर तो उसक 
प्रटूट विश्वास था । संतान के विषय मेँ भी रानी दामवती चः 
सोचने का ढंग परोपकार पूर्णं था! वह्‌ सोचती थी, श 
सातो-की-सातों वाम निकली । यदि मेरे कोई पुरन दौ, पर 
किसीकेभी हो जाए । ओ पूवरवत नहीं वनूंनी तौ क्या गरा 
मेरे स्वामी तौ पूतरवान्‌ वन जायेगे 1 राजसिहासन का उत्तर | 
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.धिकारी युवसज माण्टवगद्‌ कौ प्रजा को मिल जायगा प्रर 
स्वामी फो कंन-उद्धारक मिलेगा । यही पेया कम होगा । 
णेस थी रानी दामवती। वह्‌ परम नुन्दरीभीभथी 
प्रौर्‌ थी समस्त नारी गुणों से मण्डित सन्नारी-पतित्रता । यट 
पव भाग्यकीदहीतोवातथी विःषेसी रानी को भी राजा 
हृद्य से नहीं चाहता था वलि श्रन्यद्छदों फो प्रसन्न करने 
फ लिए कभी-कभी तो उसकी स्पष्ट उपेक्षा भी कार देता था। 
एरी हौ दिन वीतर्हेये। 
गाण्डवगद् कैः श्रास-पास दछौटे-वद्धे कद गवय! दन्द 
गोम एक ष्ोटा साव था जह निधन मजूर लोगों की 
यस्ती थी । यहा के श्रधिवंश घर्‌ पूमवेः दछाजनकेय । कु 
प्रच्छेभीभर, पर्‌ वे भी क्च्चेम्ट्िकेथे। टमर्गांवमें 
लबःडह्‌रे, भट्-वकरियां पालने वाने गड्ग्ि, मृत-पणुग्रों नो 
उठाने वाते चाण्टा्त, धोवी, वुम्हार श्रौर वदु श्रादि विविध 
जाति के मजूर रहते थे । टूनकी स्त्रियां भौ पुरुप के सराय 
पम कसती थीं । दमक वचस्ते भी स्ग्री-मूखी खाकर, फटा- 
चियडा तन परर लपेटे रहते धे \ धरन जीवन मं भी मव-के-मव 
न्त य । प्रभावतो मन के श्रनुभव करने वी चीज टै 1 धनी 
भौ सोच्तेट्‌ कि भै लयपती ही रहा, प्रोदृपति नहीं वन 
पाया । वे भी प्रमाय प्रनुभव परते ह, एसनिए्‌ उमरे जीवन 
मे प्रभाव होता । इसके विपरीत टनरमांवके लोग प्रमाव 
गभी ष्टुः क्न प्रनुभव नर्ते ये, दवनिए्‌ मुखी प्रौर्‌ यम्नथे। 
पूतन सोचने का द्ग पा--याय-भेसे नही, परमरेदडेतो 
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है" 1 प्रच्छी साड़ी नहीं है, पर नीते रंगकी खट्रकी चूनर 
तो ष्है' । इस गावि के लोग श्रपने-श्रपने धन्त के सम्बन्धे 
निकट के नगर, राजधानी माण्डवगद्‌ मे भी श्राते-जाते थे। 

वड़े लोगतो नगरकी कृत्रिम सुन्दरता के अभ्यस्त हौ 
गए थे}! पर जव वच्चे श्रपने मात्ता-पिता के साथ पहुली वार 
जाते तो माण्डवगद्‌ के दृश्यों को एते ग्रसं फाड-फाड्‌ कर 
देखते, जपे ये सपनों के देशमेप्रागए दहो । नगर के राजपय 
तक उनको चक्कर मे डाल देते । एक वार दौ बालक श्रपनी 
मो के साय माण्डवगढ राये तो लम्बे-चौडे भव्य राजपथ को 
देखकर वोले- 

“प्रम्मा 1 यहक्यादै ? 

“"वेटा ! यह यहाँ की रथ्या ह 1" 

“रथ्या ! क्याहोतीदैमां? 

“म्ररेतू तो रथ्या भी नहीं जानता? उस पर रथ 
चलते ह ! इसलिए इसे रय्या कहते ह 1'" 

"तोरथक्यादहौोताद मां?" 

मां ने वताया- 

"जसे हमारे गव में वलगादि्यां होती, वसे ही वेट 
यर जाने कै लिए नगस्वकासियो के पास स्थद्टोतेद। स्थोमें 
चारयादछछह्‌ चक्तदहोते ह। इनमंदो वलो की जगह चार 
घोडे जोते जति ह । इनमें सोने-चांदी कौ चमक भी होती 
श्रीर ये वहुत तेज दीडते दँ । वस, श्रव मेरे कान मत सखाना। 
देखते चलौ 1" 
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वच्चे देखते चते । रध्याएु देखीं । उनके विनरे दोनों 
र्‌ घटे प्राम, णात्मती, ग्र्ोकः ध्रादि के दछायादाद वृक्ष 
पये जवर बाहरी भाग समप्ति हो गयातो राजपथे 
शनो श्रोर यनै राजकीय श्रतियिणाला के भव्य भवनं देवे । 
नगर फे वीयों-वीच विणा सरोवर भी देखा । एसे घाट 
त्फटिकः पत्थरयेवनेभ्रे। माँ के साथ उसके दोनों वर्च्चोने 
पानी पिया दसी सरोवरमें श्रीर फिर एक वच्चे ने कटा- 
| ""प्रम्गा, हमारे गावकरी पोखरका पानी कसा गन्दा 
रट्ना टु । पोवरस्चवदटाभी ह यह्‌ तो 1" 
गाँने पो जाव नहीं दिया । टसका जवाव. भी क्या 
देती ? पच्चों गी उगली पकडे चलीजा रहीथी। -यहस्प्ी 
चाण्डालिनीपी) नाल द्रसके पतिने किसी सेठकी मरी 
गयम उठाकर फेफाथा। उसीके वदते फु सेने यहां 
मगरमे प्रापो । सवेरेफावक्तथा। जव वह्‌ भुंट्‌-येषेरे 
उस्यर्‌ सली तो ्राठ श्रौर दस पप के उसके दोनों वच्तेभी 
पद्ध पटयए ति श्रम्माहम भी तुम्दारे माध चलेगे । हमने 
कभी माण्टयगदु नर नही देखा । चाण्टालने भी सदाय दे 
व्िया-तेतीजाश्रो। स्वी को प्रकेवे वैसे भी नहीं जाना 
दिए । यच्च साध स्हुगेते श्रच्टादहुहै! द्रन्त ध्र्थं 
पाण्टाचिनीने वृध श्रार दौ सममत । कृतिम रोपे साध 
पाली-- 
“दमकल होने पर पया मन्ते कोर उ जायया? तुम 


~ 
् 


यड यट्मीदा । पृम्पद्ते भी षडे णक्डी र 1" 
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वच्चे हाथ-मृह्‌ धोने वाहुर भाग गए थे । एकान्त 
चाण्डाल ने श्णगार रस कै छदे देना शुरू करं 
वोला-- 

"गण्डक की मां {काली होने पर भी तुम इतनी 
लगती हौ कि क्या कटू? जैसे गोरे मुंह प्र ८ 
श्रयः फवती है, ठेसे दी गोरी-गोरी नगर की स्त्रियो के वीर 
तुम लगोगी । भला, मँ तुमह अकेली कंसे जाने दुगा ?" 

पति द्वारा श्रपनी प्रशंसा सुनकर रोनी नाम कौ य 
चाण्डालिनी फूलकर कुप्पा हो गई । यद्यपि पेतालीस की शी। 
पर श्रव अपने को पोडणी समभन लगी । पति द्वाराकी गई 
प्रशंसा का कु जवाव देना चाहती थौ । पर एव्द मिल नही 
रदे थे । कुद्ध-न-कुखु कहना था, सो इतना ही कह पार-- 

“वनाने की कलामेतोतुमएकदहौही।एेसा ही डर 
दै तो तुम्हीं चलो मेरे साथ 1" 

इतने में गण्डक रौर मण्डक दोनो वच्चे ग्रा गए । वने- 
वनाये कायंक्म के ग्रनुसार रोनी उन्दं लेकर माण्डवगदृके 
लिएचन दी! सेतो की पगडंदिर्या ग्रौर फिर कच्चा दगड़ा 
पार करवेः वहु जव नगर कै राजपथ पर पहुंची तो वच्चोंने 
भ्र्न करने णुरू कर दिये । रथ्या ग्रौर रथ का परिचय बताने 
कै वाद रोनी सरोवर पर षहुवी । उसके वच्चो ने पानी 
पिया दिन निकल श्राया था। रोनी्ज्योही सरोवरदी 
सीदियां चदृकर उपर श्राई करि राजा जामजणा घोडे पर| 
सवार हौकर वागकीश्नौरजारहाथा। रोनी ने ग्राकस्मिवः 






। 
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मसे राजाको देखा ्रौर फिर जसे बुद्धं यादग्रागयाहौ, 
रने श्रषने मट्‌कोपत्तेमेद्कलिवरा प्रर राजाकौश्रोरं 
मेपीटभीषफैरसी। राजा को यह्‌ सव श्रखपटा लगा। 
नियमानुसार तो भूमि तचा मत्थाटेकदररोनीको राजाका 
श्रभिवादन फरना चाद्िएुथा। परदहुग्राएेसाकिराजाषफ़ो 
ध्राए्चर्य भी हरा श्रौर बुरा भी लगा । उसने तुरन्त घोडा मोद 
दिया । राजगभाके द्वार पर घोड़ा दौड़ा सीधा सभा में 
पहुंचा । मन्त्री श्रादि पहले से ही सभा मं उपस्थित ये । भ्राज 
राजा मो समय से पटले सभा में श्राया देख सव-पे-सव पु 
सारय 1 वृदध-न-कुटं वात तो है, यह सोच मन्परी श्रादि सजा 
मे मुख पी ग्रोर देखने सगे। सजा की मुख-मुद्रा भ्राज चुद्ध 
यटोर्‌ थी । पहामन्प्री फूलसिदह्‌ भी कुद् पूद्धने पा मादस नदीं 
प्रपां रहाया। सिंहासन पर वेटतेही राजा ने महामंत्र 
पलसिद्‌ से कहटा-- 
| भेत्रिवर 1 सरोवरमें वागकीश्रोरयो पथ जाह 
उस पथ षर एनः चाण्डानिनी नगर फी श्रोर श्राती मितिगी। 
उसे यह ने भ्रघ्रो । उमेकै साधदोव्च्चेभीदहु। यमनौ 
पुप्री-मी काली द" 
मप्र तुरन्त उ्टया  दोसेवफोकोट्लारेमेहीसायने 
लिया} चाण्टाचिनी उसे नगर वीश्रोरभ्रातेहृएतो नटीं 
मिली { यल्कि नरस लौरते हुए मिली! श्व तो दुन 
दिचद्‌ गया । मयम भी पिर मया । निस्वंसी--श्रपुप्री राजा 
भ : ही मह दिख गमा । प्राजलतो पना मभी नहीं 


1 
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मिचतेमा। जाने क्या न हौ जाए?" यही सवं सोच, 
चाण्डालिनी योनी गण्डक-मण्डक्‌ को साथ तिए श्रपने गाविपे 
लौट रही थी) मंत्री ने उसका भागं सैककर कहा-- 

“चलो हमारे साथ ! नरदेव जामजशा बलात हैँ 1" 

काप गयी रोनी । सोचने लगी--"जो सोच रही थी, । । 
हो ही गया ) वड़-वूढो की कहावतें गलत थोड़े हीट? मै 
क्या विगाड़ादहै राजाका? बुला रहा दैः । जाने क्या करेगा! 
सव वों तो मरी श्रौर मूठ वौलकर भी वच नहीं सकती। 
श्रव तौ जाना ही पड़ेगा । "चित्त भीमेरी, पटभीमेरं 
ग्रौर श्रण्टा मेरे वाप का।' यह्‌ कहावत यदि कहीं सच होती 
दै, तोराजाकेसाथदही होती है।' इस तरह शंका-प्राशंयाग्र 
से भरी उरी-किभकी ग्रीर सहमी-सदहमी सेनी मत्री के पी 
पी चल दी । वच्चे भी पीचे-पीलिलगेथे।वेतोकुदभी 
नहीं सप पाये थे । श्रपनी वाल-वुद्धिसे कुद समने क 
प्रयास अवश्य कररहैथे ।प्रबतोवे भ्रपनीर्माँसे भी कुट 
नहीं पूं सनते थे | श्रापसमें ही धुसर-पूसर करते च्तते थे 
उसीसमय एकश्रेष्ठोकारथ जा रहा) उसे देख गण्डव्‌ 
ने मण्डक से धीरे एहा-- 

""मण्डके } देख यह्‌ सहार्थ! पैमाद्टीतो श्रण्मार 
यतायां था)" 

“प्ररे हां । यह तो वहूत अच्छा द्र 1'" मण्डकने बहू 
ष्ट्रा पर तौ धुजा (ध्वजा) भी फहरा र्दी है" 

गण्ट्ककाध्यानद्ुरमेश्राते दायी की श्रोर गया 
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पा दिखते हुएु उसने कहा-- 
“देख मण्टक ! यहु दाथी ह । पेखा हाधी तो एक वार्‌ 
मार्‌ माँवमेंभीश्रायाथान । तूने देखायथा ?" 
¦ ्हादेखा था गण्टकः भया |" मण्डकः वौला-- "सवे 
प्री दो दाति बाहर निवे हुए हं 1" 

गण्डवः वोला-- 

सिदही दा्थीदंतितो हमारे याप्‌ जंगल स लधयेये। 
पसक चूटे हमारी श्रम्मा पटनती ष वाप्‌ वहति कि हाथी 
हदाति खानेके श्रीर्‌ हति टं श्रौर दिखनिकेश्रौरदोति ट ।'' 

न्दी वातो राजभवनश्रा गया। नौ मंजिल ऊच 
गव्य भवन को दोनो वालक बडे श्राण्वयं से देखने लगे । मंत्री 
पजराभा फौ जाने के निए मुदा । रोनी ने मृडनार श्रपने वच्चौं 
गि उपर मह्‌ उटाये षडेदेयातो श्रावाज दी-“ग्राग्रो ! 
रनों वच्चे दौड्फर मा क पासन पहुचे । फिर सव वटे फाटक 
( पास पटच । यह्‌ फाटकामोने मे मदा धा। जगहू-जगह्‌ 
य, पप्ना, पुयत्तज के यने दए फूल नगे ये । प्रहरी खड़े य। 
यने मप्र मो श्रभिवादन किया। "मरे पीच्धे श्रात्रो 1" 
टुकर मप्री फाटक मे पुमा । पीद्ध-पीदे रोनी भी गयी! 
गरोत्तर पवी । प्रजाजन पफौ दीर्पामेंखटीदहौ गयी सेनी । 
जाने मंभ्री फो सकेत दिया तो पहु रोनी पो सिहानन के 
नमट से मया 1 भयनीते सोनी ने भूमि तकः माधा टेफनर 
जापो प्रणाम तिया पौर पिम चने भाग्य का निर्णय 
ए्रनने मे लिए्ख्डीषटो र्यी । 
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राजा ने कहा-- 

“कौन हो तुम ?" 

“श्रापकी प्रजा हुं श्रत्नदाता 1" 

'सोतो म देख रहा हं । नाम-धाम ?'" 

रोनी बोली-- 

““ग्रन्नदाता 1 माण्डवगढ के पास की मजूरपल्ली 
रहने वाली चाण्डालिनी रोनी हूं 1" 

"खैर छोडो ।*' राजा ने गम्भीर होकर कहा--"“ 
देखकर तुमने श्रपना मृँहं क्यो ढक लिया था ? सच वता 
वहानेवाजी तो चलेगी नहीं । मेरी श्रौरमे पीट फेरवःर २ 
हयौ गयीभींतुमतो ?" 

रोनी चुप रही । सच दही कहना था श्रौर स॒च कहुने 
उसका सहस नहीं हो स्टाधा। तव राजा ने उसका सा 
वटाया-- 

“रोनी ! सच बोलने वादा कभी धाटे म नहीं रहः 
फिरर्मेतो तुम्हे यह ग्राप्वासन भीदे रदा निः सच विः 
भी कडवा हौ मं उसे पसन्द करता हं । सच वौोलनेवाल्े 
सात गुनाह माफकरदेताहुं 1" 

राजाः दत्त य्रभय-गश्राण्वासन से रोनी का भय 
हुग्रा । वह सोचने लगी--म क्या बुद्ध प्रपनी प्रोर 
कर्टहगी ? पूरा लोक कहता ह किः ग्रपूव्री का मुह्‌ सवेर-स 
नहीं देखना चाहिए । ग्रवजोदहो,सोदी। सच कटुगी 
तो 1' यह्‌ सोच रोनी ने कहना शुरू विया-- 
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"प्रत्रदाता ! अ ग्रपटृ-गेवार लोक-विण्वाम श्रौर लोकः 
मतकोदही शास्य मानकर जीती हं । समस्त सौय यह्‌ वहता 
है पिः श्रपत्री मनुप्य वः प्रभातमें मुखदर्शनं णसा ग्रणुभ होता 
टै कि दिनभर खाना नसीव नहीं हता । हेम मजूर रोज कुरी 
प्रोदनर रोज पानी पीते । मूके भी प्रा्ंका हई किः भ्राज 
ननि क्याहो,सोर्मने यह्‌ श्रपराध कर डाला) क्षमा कर 
दीजिए महाराज ! '' 

राजा वोला-- 

“तुम निदोपि दहो रोनी! प्रन्धविर्वास के चवक्र्‌ में 
गु गयीं तुम । तुम्हारी सरलता श्रौर भोतापन भी सराहनीय 
> 1 तुमने सच वोना, मवे निए मै तुम्हें कुद पुरस्कारः 
प्रवण्य दुंगा। भेरा पुरस्वार प्रन्न-भोजन का होगा, तातिः 
लोकमत पर श्राधारित तुम्हारा यह ब्रन्धविण्वास भी मिट 
जाए किः श्रपु्री मनुष्य के मुख -दर्थन मे भोजन नदीं मिलता 1" 

रोनी की जानमें जान भ्रा गयी । प्रसप्न मन मे उसने 
भोचा---'लोक्रानुभव उत्टाहौ गया श्राजतो धर जावर 
मना-मूपा वनाती भ्रौर मनचाहा मिष्टान्न भोजन दे रहाद 
राजां }' 

राजाने प्रपनी पाकणानाते टेर सारी मिठाष, पूरी 
पसापान घ्ादि रोनी की नोलीमे भरवा दयि) इतनेयिदो 
{दिनि भर पेर रए 1 नाधर्मे मेहू-चावलोस्े भरी एनः गाड 
भी भेजी । दहु यूल पी सेनो । प्तनातौ वह्‌ परे जोवनद्ी 


(न 


मजुरीमेभीन पाती । गादौ उसमे; पौदे-पीप्ठेखल रही षौ) 
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रास्ते में सण्डकने मीठाई माँगी । रोनी नै मुस्कराकर मीं 
किडकी दी- 
“हिश ! इतना भी सवर नहीं । धर चलकर सी 
खायंगे 1'" 
इधर जव रोनी बहुत देर गये तक धर नहीं पहुचौ प 
उसका पति वहत भुमलाया । उसे कुछ खा-पौकर जंगल जनि | 
था । मन-ही-मन वड़्वड़ाया चाण्डाल--““ग्राने दो श्राज। 
खाल उधेड दया । जरासे काम मे इतनी देर लगा दी । जि 
कहाँ-कहां मटरगर्ती करती -फिरती है 1“ 
रोनी घर पहुंची । धान्य स्ते भरी गाड़ी द्वार पर शकवा 
दी! उसकी ओर चाण्डाल की पीठ थी, सौ वह्‌ श्रपते पति 
„ का श्राक्रोणपूरणं चेहरा नहीं देख पायी । भीतर धुसते ही पडी. 
+ न्वान प्रौर मिठाई यह सोचकर रखे कि चाण्डात वहत लु 
` ९५1 । सव कुदं पटकने के वाद रोनी वौती-- 
“गण्डक कै वाप ! यह्‌ देखो, म क्याते भ्रायी ?"' 
धूमकर चाण्डातने रोनी के एक चत जमा श्रीः 
तडातड्‌ दस-यीस्र थप्पड़ मारने के वाद पृद्ा-- 
“कहूं रही श्रव तकः ? मुफ्त के पकवान उडात्ी-फिर्ण्ते 
ह 1 म नहीं जानताथा कित्र यहा तवः गिर जायगी 1" 
रोनीकोभीत्तावे भ्रा गया ) वोती-- 
शिकारी की तरट्‌ भपट मारने लम) मतौ श्रवत 
हसे पिटनी। इन तरह धिना वातत के किरम वरावर्‌ वाने 
को मासेतो मजा चखा देता 1“ 
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“तोतू विना वाततके मारना कहती द? चाण्डाल 
डइा--""यह मात कहांसेख्डालायी? कोद यों दही दे 
1 ? कंजूस वनिये वामनो तक को तो कभी दतना देते नहीं, 
¡ चाण्डालो को देगे ? भ सव जानतां । चिकने मुंह को 
वित्सी चाटती ट 1" 

"तुमतो कुद भी नहीं समभते । मुके भौ श्रपना-जंसा 
भत्ति । तुम घुदतौ ताक-र्माकि करते हौ । श्रव किसवी 
पमखडं? स्प्री्भी हं श्रौररनीभीस्वीही है। 
हारे पास राज-पाट नही, परं श्रपने दोनो वच्चोंकी क्सम 
तीष्टवि तुम्हीं मेरे तिए राजाहो) तुम्हारे कारणदहीर्भ 
पने को रानी समभती हू 1'' 

चाण्डा वु, नरम पटा । उसने पूदछा-- 

“'श्रच्छा भागवनि ! मानलीतेरी वात । परएकतो 
द्तनीदेरमे श्रा श्रौर फिर यह्‌ भिखाद्यां श्रौर पकवान 
प्रार्‌ । फिर भला विसे सन्देह नहीं होगा?" 

रोनी चोनी-- 

"्रगरतुममेरी मारवापसनलनोतो तुमह एसी वाते 
ताञ कि तुम्हार सन्देह ही न मिदटेगा, वतिविः तुम वहुत ख 
रो जाग्रे 1*' 

पष्य होगःर वोना चाण्याल-- 

“प्ररे रोनी ! यह्‌ मारतो श्रपतेपनङीयी। तू सता 
सामान ग्? प्रवतोग्रही उपाय किवव्लेमे तू मुनेः 
र्ति 1'' 
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“हाय देया ! कंसा पाप चदृति हो तुम ? तुम मील। 
वोल दिये, इसी से मेरा दर्द ठीक हो गया 1" 

चाण्डाल वोला-- 

भ्रव वात को लम्बी मत कर । इस भिखाई्‌ का भेः 

यता दे 1" 
। रोनी ने वताया-- 

“तुमे मिठाई की पड़ी है । वाहुर देखो साल-दो सार 
कट जाए, इतने धान्य से भरी राजा की गाड़ी खडी ह । यः 
` सवे राजानेही दिया दहै ।"" 

“क्यो? राजाने क्योदिया? चाण्डालने पृद्यातं 
हंसकर रोनी वोसी-- 

"तुम क्या मभते हौ ? यही कि राजा का मन श्रपर्न 
सातो रनियों से उतर चूका ब्रौर वहे तुम्हारी रानी रोनं 
पर रौकगयाहु ? 

“तरुतो हसौ करतौ हं रोनी 1 वताती क्यो नहीं?" 

फिर रोनीने श्रादिमे ग्रन्त तक संव वुं प्रपने परि 
वो वताया । मव कुदं सुनाने के बाद रोनीने देखा किः उसका 
पति उसकी अला के अनुसार सुण नहींहत्रा 1 नायुश्च भी| 
नहीं हुम्रा, वल्ि गम्भीर ह गया । रोनी ने पदछ्ा-- 

"क्या सोचने लगे श्राप? इतना पाकर भी गुण नही 


चाण्डालं योला-- 
““रोनी } यह सवर वापस करके ग्रा यहं श्रन्न टमं ॥ 
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पवेगा । सोवाचिण्वास यूमों कैः घ्रनुभव के वाद स्थिर होता 
ट । सोक विप्वाम के प्रनुसार्‌ श्रपुत्री राजा वा श्रत्त भी नहीं 
पयता । एसवे खाने मे वीमार्‌ पड्गे ट्म । 
। रोनी ने पूद्धा-- 
“तेसा कमे हो जायन ? भ्रप्र वयों नुं पचेगा 
घाण्डातने वताया- 
“ध्रनुभव कसे देवने । गादीमेंते कुद दनि विब्ेर 
यारदय । पासमेहीग्रपने षर से तेकर विवेरना । पक्षी सजा 
के प्रप्र नी नहीं चुर्गेगे 1" 
| रोनीने प्रयोग करके देख्रा। उमे यहु देखकर वड़ा 
प्राएचयं हुग्रा तरिः पक्षियोंने राजा कै धान्यका दाना ग्रा 
भी नही । रोनीने तल्यमल निश्वय किथा--"जव पलियोंका 
' यह दातदैतावतिटठीकदहाहु) नोटादूंराजाको) श्राज 
काद्धिनितो दसी भ्राने-जानि मं वोतेगा । वात तो वहु हुई जो 
हनो ध्रा । प्रपृश्री राजा के मह्‌ देखने से राजन्न दिन निरा- 
हार द दीनगा ।' 
| भाण्डान भो विना ग्रामे धनुप-वाण तेवर यन वो चला 
¦ गया । गण्डमः-मण्डमः ये रोनी ने प्राण्यास्तन दिया-- 

“चेटा ! लौटकर कद्ध वनाञगी । भ्राज तोन ही 
यततिगा । जानि पिव पण्य से हूमारे दे में ग्रवाल नहीं पडता 
येरना पेते प्षपूुपी राजाके खज्यमं जाने रितनों वो कितने 
पिनि भूयो मस्ना पडता । तुम यद सतना मँ घाती ह । 

राजा दासा प्रप्त पूटा-पफवानं भौर मिठाई नेकः 


५ 
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रोनो धान्य भरी गाड़ी के साव-साय पूनः नगरकी श्ररः 
दी! गाड़ी राजसभा के सम्भूख रुको । राजसभा समाप्तो 
कासमयमीदहोताजा रहाथा। रोनी भामे पहुंची) विः 
किसी भूमिकाके रोनीने राजासे करणाप्रूणं स्वर में निवेद 
किवा-- 

'प्रत्नदाता ) हम सव श्रापका दवियादहीखतिदह।म्र 
भ्रजावत्सल प्रौर न्यायप्रिय सम्राट्‌ हँ! फिर भी हमलोः 
विश्वास को त्यागकर नहीं जी सकते ! म्मापका धान्य हेम न 
ते सक्ते । क्षमा करें नरनाथ !"' 

कद्ते-कहते रोनी रो षड़ी । राजा उसके हूदयं 
शर्लता जानते ये । ग्रतः पूदा-- 

““रोश्रो मत रोनी । मेरी प्रजा को निर्भाकि हौना चाह 
यान्य लौटानि का कारण स्पष्ट कहदो। तुम्हे मुभेसे न॑ 
भय नहीं हं 

रोनी न पनः दटा-- 

(स्वामी ! प्राप मारं यादधो! यह्‌ घ्वान्पम नहीं 
सकती । श्राज मैने यद्‌ धान्य पक्षियों को चगाया । उन्हनि' 
नदीं नुगा } लोकविष्वासं कहता दै तिः सन्तानहीनं साजा 
धान्य पचत्ता नहीं । 

ग्रामे वुहदधु नहीं कटं पार्‌ रोनी) राजान मभीकृद्यन 

टा । सिद्यसन से उस्त-उव्ते राजा ने मंत्री षएूवरिह्‌ 
कहा-- 

"मंदी ! रोनीकोजनिदो 1 सुभा विरमजित नर्द 
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प्यौर्‌ पुम हमारे एवान्त कक्ष मेँ प्राप्नो 1" 
ए सभा विएजितहोगर। मप्र राजाके पाग पहुंचा । 
ग9दाम-गंमीर यजा ने मंत्री से कहा-- 
{£ “मंत्री ! सव बु तुम देव-सुन चुकेदौ। एसी दशा 
भ श्रव माण्टवरगद्मं नदीं रह्‌ सक्ता। जो दणा प्राज 
{प्रण्डान पल्ली फी ई, वही सवेकीरहू। सवका विश्वास 
तिही द, जोरोनीकादह। वसु, प्रन्तर एतनादहैकिरोनीके 
एप्नोभाव जानने का श्रवसरश्रा गया प्रौरवाकौ लोगो की 
ति उनके मने । जिस राजा या मुहु उसकी प्रजा देखना 
7 चाह, उस राजा को प्रजा पर णासन फे का फो श्रधि- 
पर मीं । श्रव तुम मम्हानो यह्‌ राज्य । मेरी प्रोर से प्रजा- 
{लन फरो । म प्रव प्रपना राज्य दछौदकर जाऊंगा 1" 
६ "वहां जा्येगे श्राप?" मप्र फलमिह ने कहा-- 
"राजन्‌ ! तील-कोश्रो वेः कोसनेगे कहीं ढोरमरते दुं श्राप 
रमेजोरोनीने सोचा, एसा श्रञानीसलोगदटी सोचते 
रम । दरेदे नोगा केः प्रन्धविष्वास की चिन्ता करके श्राप 
भृपना राज्य एड रगे ?"" 
: “वयौ नहीं छोट दया? धवस्य दद्‌ दुंगामे 1" राजा 
- दृएतास दहा "मग्र! एेसे प्रपमान-भरे जोवन से 
णा महीं प्रच्छादहै? रोनी दण्ड दे सन््ताथा, पर 
पसप मनोभाव तो नहीं वदल सन्तापा? तुमह मत 
व्ये। यरि मूभै राजा मानतेहोतो मेरे भ्रादेश का पालनं 
सो" 


4 
4 


१ / किस्मत का चिलाडी 


“मती [ तपसे सव कद्ध सम्भवदहोजातादहैर्भेः 
सदाकेलिएजारहाहूं? वन मे जाकर किसी दैवी-दः 
की श्राराधनां करके उसे प्रत्न करूगा भ्रौर सन्तन प्र 
का वरदान लेकर लीदटंगा, या फिर नहीं लौंग} 

बुद्धिमान मंत्री ने राजा की वात पर मन-ही-मन टिप 
की--"पौद्‌गलिक सुखो के लिए राजा देवी-देवता का 
करेगा? एेसाही ततप यदि कर्मो का क्षय करनेके तिए 
तो उद्धारन दहो जाए । भाग्यतिपि कै विरुद्ध कीन देवी -देः 
इतना समर्थं है, जो इसे सन्तान होन का वरदान दे ? परः 
पता, भाग्य की भावी का यही विधानहौ चि राज्य कोः 
टेगसे सन्तान मिति तोजनेहीदूं राजाकौ। मेरेयो 


= भने सकेगा भी नहीं| 


यह्‌ सोच मंत्री राज्ञा से सहमत हौ गया । सव शास 
व्यवस्या सम्भाल ली इधर जव रानियोंने सुना तो रनिव 
मे कुहराम मच गया। राजान उन्द्रं भी समाया । सामि 
यो भी मानना पडा । शयाम वस्त्र पट्नकर श्रौर श्याम घ 
पर ही सवार होकर राजा जामजघाने माण्डवगदु नर्‌ 
दिया । 

भते मनुप्य जव व्रिष्टुढृते हँ तौ मानो प्राणदही हृर्े 
ह! राजाको जाते देख सभी रोये । वहूतांने तो खलः 
रोनी चाण्डातिनी को कोत्नाभी ! राजाने प्रवको रोते द्यटट 
रात को ठहर्ते प्रीर दिनं फो चते राजा जामजणा वहुत { 
पहुंच शया । एक वन मे ककर राजा ने निद्वय व्िया- 
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{भ्रव श्रागे नहीं जाना ह । दसी वन में रवंगा । माण्डवगयु स 
तनो हुत दूर श्रा गया । श्रव यह्‌ वृक्षमूल ह मेरा घर दोगा । 
7 प्रौर वन के कन्द-मूत भोजन । घोट के लिए भौ यहाँ परयप्ति 
पाद ।' 
१ क पेट कै नीचे की भूमि साफ करके राजा ने चादर 
रविष्राद। घोटा पटु मेर्वाध दिया श्रौर नेट मया । कित्तना 
एकान्त था यह । सुनने कै लिए पियो नव॒ कलरव श्रौर 
वशनुनाने के लिए कोई नदीं । राजा षोदेतेही वाते कर तेता । 
 प्उससे कहा राजा ने-- 
तैः “प्यारे प्रप्य ! तू बोलता नहीं हु, पर सुनता-ममभता 
रिप्नो सवद प्रवत्‌ ही मेरा नाधो, खा प्रौर भाई । तेर 
सहारे भने सेकडो कोसौ को दूरी तय कर्ती । श्र स॒वेरे-सवेरे 
(पत्‌ तोमेस मुहु देखा करेगा? परत्र मनुष्य की तरह रौर 
फव्योनी की तरह अंधविश्वाती नहीं है । रोनी मेरा प्रभात-मुख- 
रग्िणेन श्रपणवुन मानती थी, पर तू ही यता, क्या उस्र मुख- 
प द्दर्शन प्रगुभ महीया? सवेरे-स्वेरेमेनेभी तो उसका मुंह 
रप्िखा धा, सो देख श्रषना नगर छोड देना पटा । पर कीन महै 
प्रौर मिससे फट्‌ ? लोकः टै फि अंघविष्वाप्त पर्‌ जी रहा ई। 
६२ पिस प्गुन मुहु देखनेसेरोनी काक्या विग्य? यही विः 
ददएक दिनि खाना नहीं मिना होना । प्रौरमेय क्या हमरा, सो 
टन्‌ रेप हीस्दार 1" 
पः पौन जने राजा फी दात्त पोट नेसुनीया नहु 1 पर 
 ह््सजा पत मन घदस्य रूल्का दो नयाया। {} 


[6 
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“श्रे राजा! तु मंजिल से पहते ही रक गया 
जानता नही, जो बैरते है, उनका भाग्य भी वंठ जाताहग्रौ 
जो सोते है, उनका भाग्य भी सोता है} 

“तो फिर कहाँ है, मेरी मंजिल ?“ राजा जामजभरा 
अंतरिक् से उद्बोधन करने वाली दैवी से पुद्ा--"“क 
चूं ? कहां तक चूं 2 माण्डवगढ्‌ को संक कोस दूर घ 
श्राया । श्रवतो इसी वन भे"1 

वीच में ही देवी वोली- 

.. “राजन्‌ ! श्रागे भी तुम्हे वन में रुकना है] दधि 
५५ की श्रोर जाग्र । यहां से सौ योजन दुर दक्षिण वने 
तुम्हारी इच्छा पूरी होगी ।"' 

""जाञगा श्रम्य 1" राजाने कहा--"पर वहा कं 
मित्तेगा मुभे?" 

देवी ने कुदं कट्ना चाहा श्रौर तभी राजा का घोः 
वड़ी जोर से हिनहिनाया । राजा की श्राव वुल गद । निःए्वा 
छोडते हृए राजा उठा अ्रौर मन-टही-मन वौतला--“^तो यह्‌ सपः 
या। कैसा सपना था यह्‌? श्राधी वात दही जान पाया श्रौ 
सपना भंगहौो गया । भ्रव ? श्रव क्या वष्ट ? जितना देवीः 
दताया, उतना तौ करू । सवेरा हौ जाए, वस्र दधिण दिग 
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फी श्रोर ही चलना ह 1" 
सवेद हौ गया । सरोवर के पास राजा नित्यकर्म से 
निवृत्त हृध्रा। सवार दौ गया घोडे पर । चार द्विन तक बडी 
तीत्रगति से घोड़ा दौटाया । सौ योजन पूरे हौ गये । एक सथन 
सुन्दर वन में पटच गया राजा । एक वटवृक्ष के नीचे घोट को 
-वध दिया प्रर स्वयं भी वैठकर सोचने तगा-'“पां तक तो 
ध्रा गया । पर य्ह तौ कोई नहीं श । यह्‌ पदाद्‌ कितना ऊंचा 
है। यहां पया पोर रहता होगा ? श्रव तो यां कोई नहीं 
¦ ६ ।'"' यो मोयते-सोवते राजा का ध्यान एक श्रौर गया । उधर 
वापीकेपास एकस््री कटी थी । वरत्ूहूलवश राजा उ्सस्प्ी 
। केः पास पहुच गया प्रर बोला- 
“पीनौ तुम? दुःख कौमारी लगती हो? किसी 
मायं से विष्ट गर्टहोमया? एसे यडे वनम पुम्ट भ्रकेला 
: देयकर्‌ मुभे वड़ा भ्राष्चयं होता है 1" 
रधीने प्रपनेप्रोठों पर तर्जनी उंगली रख कर राजा 
फो संकेत दिया किः बोलौ मत । चुप रहो । फिर परवेतकौ 
` प्रोर हाप उठाकर पुनः संकेत से समभाया पिः इधर से एतरा 
६ । स्पीके वर्जने परराजामौनतोहौ गया, परर उसे मन 
भं ध्रतृप्त जिकास फी यंचेनो वद्‌ गर्‌ । भ्रव वह्‌ ्रपने मनसे 
प्रणत करने लया प्रौरउमस्प्रीके विषयमे तरह-तरह के 
, प्रनुमान लगानि लगा । बुध हो देर्‌ वीतो मिः पहाड्‌ मौ भोर 
` पटी जोर फा पटहा टुभ्रा । घव प्रनचाहेही वापीके पासं 
पटीरषोकेमूहुसेये णव्द एफाएः निकल पटे-- 
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“कहीं छप जागरो । वड़ा भयंकर राक्षस श्रा रहा है 

कहां छिपता राजा ? उसने पहाड़ के उपर सेषए 
भीमकाय निशाचर को श्राते देखा तो भयवश वापी हीदू 
पड़ा । श्राह पनी या वापी मे । जाने कहाँ पहुंचा राजाः 
ससि रुक जाने से वह वेहोश हौ गया । वहुत्त देर वादे जब ड 
होश श्रायातो देखा किं व्ह एक फेनिलं शय्या पर तेदारै। 
जिस स्थान पर उसकी शय्या है, वह्‌ एक रत्नजटित भवन 
श्रौर वहं तरह-तरह के नृत्य-नाटक हो रहै हैँ) राजा ठक 
वैठादहौ गया नौर देवांगना-किन्नरियों का नृत्य देखने तगा 
नृत्य की समाप्ति के वादे एक देवी उसके पास ग्रा्ग्रौ 
^- वोल्ी-- 
। “रव केसी तवीयत्त है तुम्हारी ? वापीभें इवनेचेतु 
बेदोशदौग्येये।र्मे पुम्हं यहांले श्रा । कुद इच्छादहोत 
कहो 1“ 

"लेकिन तुम कौन दहो?" राजा ने प्ा-- “यहां क्य 
ते प्रा मे? मुभेतोउसीस्वीके पास पहुंचा दो, जरह 
मैवापीमेकृदाथा) जाने कौनद्ै वहं स्म्ी, श्रौर कौन; 
चह राक्षस २ 

देवी वोती-- 

“भेरी पूच्तेदौतो सुनो । मै इन्द्राणी दैवी कौ सर्व 
दासी व्रिदणी देवी हँ । परोपकार की भावनासे तुरम यहं 
ते श्राई । भ्रव जहा कहौगे, वहीं पहुंचा दूगी 1" 

राजा वोला-- 


> 1 1 


“देवी ! श्रव मेरी षच्छा इन्द्राणी देवी से मिलने कौ 
; 1 मृ उनसे मिलादो। ग उनसेही कृं मागूंगा। 

देवी वोती-- 

"वेतो पूर्णिमा कौ सतकौ मिेगी। जह से तुम 
येष्टो, उसी वन में पूनम फी रात वे हम सव सवियोके 
थ नृत्य करने श्रातीदहै। 

“पूनम की रात ? ” राजा ने वह--"तव तो पच्चीम 
द्म पया प्रतीक्षा करनी होगी । देवी ! तुम मुभ वापीते 
हर उस दुथियास्प्रीये पासदही पहुचादो। म उसका दुःख 
र फरना चाहता ह । जिस समय र्मे उसमे कुं ए रहा 
7, तवय तो मूर्यास्ति दोने वाला था । वही समय राक्षस कै 
नि का टोगा। तभी उसने कृद्धं महीं बताया था । दिनम 
ग वत्तायेमी ही ।* 

देवी वौली-- 

“तुम उत राक्षस यो भी मारोगे म तुम्रं चार 
दिन देती हं । ये वुम्हारे वड कम प्रायेमी 1" 

प्रिदस्ीदेवोनेराजा कौ चार गुटिकां दीं 
र उनके श्रलय-प्रजय गुण यताये कि पहली गुटिका को मुह्‌ 
। गख सेने से तुम थकोने नहीं । प्रतिद्रन्धी कितना ही वलवान 
ग, मन्भो-न-कमी तो वह्‌ थकेगा ही श्रौर तुम कभी नहीं 
पाये । दरूसरो गुटिका हापनेतेने ते श्रमेद्य द्वार भी श्रपने 
पि सुल जायया । तीसररौ गुटिका ह्र्‌ प्रकार कै चिप फा 
वार्ण पर्सी घनौर चौपी गुटिका दिशा घ्रान यताने वासी 
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है। राजाने चारों गुटिकाग्रों के गुण समकर सम्हात 
रख लिये । देवी ने तुरन्त उसे वापी के बाहर पहा दिप 
दिन ॐ उजाले मे राजा ते पुनः अपना घोडा ज्यो-का-त्यो वै 
देखकर सोचा, जसे एक रात सुन्दर सपना देखकर वीती है 
धीरे-धीरे चलकर राजा दुखिया स्त्री के पास पहुंचा ! पूर्वा 
का समयया । तभी देवौ सरस भोजनकेदो थाल देगी 
राजाने उसस्त्रीसे भोजन करते का भ्राग्रह किया)! 
उसने भोजन नहीं किया । कारण वताया कि श्रपने अभिग्रह 
ग्रनुसार उसने प्रन्न-जल का त्याग कर रखादहै।र 
* “"ला-- 

"तव तो प्राप पर वहत संकट दहै । तभी तो श्राप इते 
दुर्वल ह गयी है । यदि गौपनीयनहौ त्तो मुभे श्रपनी कहा 
सुनाश्रो 1" 

स्त्री बोली-- 

“सुना दुंगी । सूननेमेंक्याजतादहै? परमेरादुं 
तो मेरी मौततके स्रायही समाप्त होगा 1" 

प्राण देकर भी श्रापका दुःख दूर करूगा) श्रव 
म.भी श्रापकी वात सुनकर ही भोजनं करूगा 1" 

स्त्री श्रपनी कहानी सुनाने लगी-- 

"धर्मभ्रात ! सँसेतुम राजाहो, कंसेहीरमेभीरिं 
राजाकीवेरीश्रौर्‌ फिसीराजाकीरानीहुं । भाग्यनेय 
मुम सी जगह पटक विया है, जहां नँ जीवितम हेष 
नमरीदहीहूं)'' 
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` वह्ते-कहूते रानीफीर्श्रखो में श्रामू छलक श्रि । 
श्राम्‌ पौदते हए सानी ने पनः कहा-- 

“पनकपुर के राजा कनकसेन मेरे पिता है श्रौर 
गौरीपुर कै राजा विजयसेन मेरे स्वामी है। मेरानाम विजय- 
ध्रीद। एक दिनि एसा हुश्रा विः यही राक्षस जो यहाँ पवत 
शफा मे रहता द, ग्राधी सत्त को श्रटृहास करता हृग्रा सज- 
भवन पहुचा, मेरे स्वामी को जगाकर इस श्रसुरने कटा कि 
राजा तु मभ ध्रपनी रानीदेदे। नहींतोर्भ तेरा पवेनाण कर 
दगा । प्रमुर की एेसी प्रनुचित माग मेरे पति भला कंसे सून 
पति ? फोर भी पति नहीं सून सकता । मेरे पति राजा 
विजयसेन ने राक्षस को तलकारा। उस दिन यदि युद्ध होता, 
पो एक श्रवण्य मारया जाता । पर वाहू रेमेसय भाग्य ! मेरे 
पति पा हदय बदल गया । उन्होने सोचा, मेरी रानी परपुरूप- 
गामिनी श्रौर व्यभिचारिणी रहै । निए्चय ही इसफा राक्षससे 
पूवं प्रेम होगा । तभीतो यहं रानीकोतेने श्राया है । वरना 
पयायोंही श्रा जाता? यहे तो वडा गहरा रहस्य खुला! यों 
विचार पलट जानेसेमेरेस्वामीने राक्षससे नरम पहु फर 
गहा, ते जथो भाई ! राक्षसनेमेया हाय पकड्कर खीचा। 
भ प्रपने परतिके चर्णोतते सिपट कर वौली--मुभे वचालो 
वामी ! पतिने मुभे षसो धक्का देकर कहा-द्रूरहौ जा 
}व्यभिसारिणी ! श्रव यों त्रियाचरिप्र रचतीदटै? मतो सव 
जानता टू । 

"धममक्ात } यह्‌ साक्षत मुभ जवरन यहां ते प्राया । 
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मैने वहुत हाथ-पेर पटके, पर कुदं नही कर पाई । यहाँ मैन 
इससे स्पष्ट कहु दिया किं यदि मेरे साथ वल प्रयोग किया तो 
ग्रपनी जीभ खचकर प्राणदेदुगी । मै सती नारीह! तु मेपै 
लाश ही पा सकता है, मुभे नहीं । 

“राजन्‌ ! इस पर राक्षस ने कहा कि कुछ ही दिनों 
तेरे होश ठिकाने श्रा जाये । श्रपने श्राप समपेण करेगी 1 तभी 
से राक्षस मेरे राजी होने की प्रतीक्षा करतादह। मैने उसी 
दिन से प्रत्रजल त्यागकर नवकार मन्त्र का स्मरण प्रारंभ कर 
दिया है । वस, यही है, मेरी राम कहानी 1" 

पूरी व्यथा-कथा सुनने के वाद माण्डवगढ के राजा जाम- 
जशा ने पूखा-- 

““दस समयं करटा होगा, चह पापी प्रसुर्‌ ? 

रानी ने वताया- 

““सवेरे ही निकल जाता है । नर-भक्षण करके पादी 
गरुफामें सोतार । संध्या को यहाँ चला भ्राता है श्रीर रातभर 
मेरी खुशामद करता दै । इसा तमय दोपहर दै गुफामें पड़ा 
सो रहा होगा }" 

"“ग्रजि कौ रातत वह्‌ देवेगा ही नहीं ।*“ राजा नै कहा-- 
“मे श्रमी जाकर उपे मास्ताहूं1'' 

श्राए्चयं के साथ रानी ने कहा- 

“तो क्या तुम मारने जाग्रोगे उसे ? नहीं तुम मत जाना 
वह्‌ वड़ा वलवान है । तुम्हे मार कर खा जायगा 1" 

राजा वौला- 
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"धर्मभगिनी ! कात से वदा वलवान फो नहीं होता । 
पाल के श्रतेन रुप होति ट। कभी-कभी तौ महातुच्छ चटी 
ती ममन चन जातीषु यदिमेखा कान उसके हाय्मेदटैतो 
भ उमये दायोते मस्गा। प्रौरयदि उ्मेहीमरेहाधोने 
प्रलादती मरेया ही । विधि-विधान को श्रटले मानकर तुम 
नेणिवन्त रहौ 1" 

“णमो श्ररिहंताणं '' ण उच्चारण करते हए राजा प्हूादट्‌ 
पर पहुंचा । गफा दढ लौ उसने । गुटिका के प्रभव से गुफा- 
रार पर्‌ श्रटणी भारी शिला ध्रपने ध्राप सर्फ गयी । निर्मीकि 
दोकर राजा भीतर पुस गया । नरमषी श्रसुर सोरहाया। 
राजान उसे श्रावाज दी-- 

“उट जा श्रनुर } तैख पनात एके मानवकेस्पमेश्रा 
माद ।' 

¡ सपध्सद्छ। राजाफोरठेसे देखा, जरे सिह हरिण को 
ह्थता ट । फिर श्रा परकै बोला-- 

 श्रजिर्ग पोड़ाष्ूुखाभी न्ह गयाथा। तुभे खाकर 
प्पनी भूख भिटाङंगा । 

~ श्जा तुरन्त वाहूर श्राया) राक्षन ने उत्तणा पीदा 
त्या । नुफा कै वाहूर दोनों भिड़ गये । राजा विजयेन की 
नी दोनों का दरन्द युद्ध दरस देखने लगी! एयः प्रहर तयः 
1¶गा-दौरी प्रर उढठा-परफी हुई । साक्षत पयः यया, कभी तो 
पताही । परयुरिका दैः प्रभावमे जा डामजया नहीं 
पा 1 चन्तमें रजा सक्षम के ऊपर चट्‌ गया श्रीर्‌ कृपाप 


2 
> 
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निकाल कर वोला-- 

""दो-चारर्सासिश्रौरनेले। तेरा ग्रन्तश्रागया।; 
ग्रपने को भ्रमर समकर भारी भूच की । प्ररे प्रधम! श्र 
तो कोई नहीं है! एक सन्नारी पतिन्रताका हरण करके 
कितना वड़ा पराप किया?" 

राक्षस गिड्गिडाया । गिड़गिडाफर बोला-- 

ररे राजा} शरणमेम्रये वैरीकोभीद्धोडदेते 
मतौ तुम्हारा वेरीभीनहींहं। अ्रवत्तोमै तुम्हारीष् 
हं । जो कहोगे सो, करूगा । मांस-भक्षण कतई त्यागं दुग 
प्राज से तुम्दारा दासन बनकर रहूंगा । प्राणो की भिक्षादे 
मुभे 1" 

राजा को दया श्रा गयी । छोड़ दिया राक्षस को! 

२५ दिया-- 

““जितने जीव तुम्हारी कदम, सवको मुक्त क 
उनके धर पहुंचा दो। फिर श्राग्रो तुम्हें दूसरा वं 
वताऊंगा ।'' 

राक्षस ने राजाज्ञा का पालन किया । स्वको पहुचा 
ग्रायात्तौ राजा जामजणाने दूसरा श्रादेश्च दिया-- 

“प्रव शौरीपुर के राजा विजयसेन को उठा लाग्रो । 

ग्रा गया राजा विजयसेन । राजा जामजशा ने : 
म्रपनेपन से फटकारा-- 

“भगिनीपति 1 रखते हो, मेरी धमं वहिनं विजय 
को ? इसने श्रव तकः प्रत्र-जलं ग्रहण नहीं किया । जीभयी 


किस्मत का छिताङ़ो / २९ 


र प्राणन्ति वर्ने की धमकीदी रासक्षको। जानतेहो 
यों? सलिए विः यह्‌ पतिग्रता टै । तुमने श्रपनी पतिव्रता 
त्नी पर मन्देह्‌ करके श्रच्छा काम नहीं कियाद। बोलो, 
या कहग प्रव ?" 

राजा विजयसेन वहूत लज्जित हरा । बौता-- 

“तुम ब्रहुन-भारई-दोनो ही मुभे क्षमा करो! मैने 
दा भारी श्रपराधक्रियादहू। यदिक्षमा नहीं कसततोजो 
#ी दण्ड योगे, म स्वीकार करूगा 1" 

"दण्ड? हादण्डतोदूगादही।'' राजा जामजणा ने 
हदा "नारी वैः प्रति सवने वदा श्रषाध रहै, उसके चरि को 
णित करना, तुमने यह्‌ पोरे श्रपराघ करिया । सका दण्ड 
ही दैवि प्रब रानी विजयश्रीसे क्षमा मांँगवार प्रपतने साथ 
भै जाघ्रो । 

, यह भी कोरु दण्ड हृभ्रा ?'' राजा विजयसेन ने है्षकर 
ह्टि--तुमनरके रूपमे कोर्ूदेवही हौ)" 

राजा जामजणाने फट्‌ा-- 

“देव हना मया यहूत प्रच्छी वातरहु? मनुष्य के भी 
नी फुट क्तेव्य होते ह । मनुष्य, मनुप्य ही वना रहे, यही 
यापमट? श्रव ष्टोडो एन वातो को 1 श्रव जायें श्राप 1" 
राजा विजयसेन मे वहा-- 

„ व तो तुम्टे भी मेरी एवः वात माननी परेगी। 
स्कार तो तुम कर ही नहीं सकते! कयोदिः मेरी यात 
पग्टारी वदिति के मन फी बात भी होगी । वात यह्‌ ह नि 
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श्रव तुम्हे भी हमारे साय शौरीपुर चलना होगा 1" 

तीनों चौरीपुर पहुंचे । कुञ्च दिन तक राजा जामनः 
विजयसेन राजा का मेहमान वनकर रहा) फिर भ्रनुम 
लेकर वह पूनः यथास्थान वापी के निकट श्रा गया श्रौरय 
वृक्ष के नीचे डेरा जमाया ) राक्षस उसकी सेवा में रहुन 
गया । स्मरण क्यातो इन्द्राणी देवी की दासी सखीः 
भोजन लेकर श्रा गई । राजा ने उससे कहा- 

“देवी { श्रव तो परसो ही पूर्णिमा ह । पूनः याद दि 
रहा हूं । मूके इन्द्राणो के देन वःरादो। तुम्हारी श्रनुशं 
सेहीवे मुभे पुत्र प्राप्तिका वर देगी 1" 

देवी वोली-- 

“राजन्‌ ! मुभे तुम्हारा दुःख मालूम ह। र 

4 चत) नामक इनद्राणी देवी से तुम्हारी वात कटृगी 3 
उनका श्रदेश् प्राप्त करके तुमह उनके पासले जागी ।: 
वे तुम पर प्रसन्न हौ गं तो बुम्हारे सव संकट द्रूर 
जायेगे ।"* 

दो दिन गश्रौर वीते तो राका रजनीभीश्ा गर्‌] यः 
स्थान सव देविय के प्राथ देवियों की रानी इन्द्राणी श्राय 
वड़ी देर तक नृत्योत्सव हृ्रा । चांदनी मेँ स्नान करते 
जव सव वैठकर वस्प्र बदलने लगीं तो राजा जामजशा 
परिचित देवी ने इन्द्राणी से कहा-- 

““स्वामिनी ! त्रापकेः दंर्नो की ्राकांक्षामं एकर 

लगभग एक महीने से श्रापकी प्रतीक्षा कद र्दा दै। स्र 
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प्य से यट यत दुप्खी द । लोक विश्वास के भ्रनुसार उसकी 
प्रजा सवेरे-सथरे श्रपने ्रमूव्री राजा का मख देखना भी नहीं 
रिती 1 | 

£ “वामिनी 1 श्राप दारसे श्रमी तक गोर खाली 
पौर निराण नहीं लौटा । श्रापकी दया-श्रनुकम्पा कामे उसे 

त्राएवासन दे चुकी हट । मेरी व्रात राखो मां! श्रौर उत्तका 
पिट दूर कारो +" 

६ इन्द्राणी हुखकर वोली- 

६ “त्रिदणी! त्रूपेसेही कराम कर्ती फिरती दै} भ्रव 
मनै महु दियतो उशा कामतो करगौ, पर पटने 
उगफी परसैक्षा प्रच्य दी 1" 

{; यह्‌ कह नागेन देव की पल्ली दनद्राणी देवरी वदवृक्षके 

पिनि पटुची प्रर एक पोडली वाला फा सूप वनाकर वोली-- 

॥ ग्राह, मेरा भास्यकंसादैमिः श्राप मुभे यहीं भिल 

ह्यद । भाग्य कपास ही मने प्रापको पहचान लिया किः श्राप 
परण्टवगद्‌ के यथणस्वी सजा जामिजणा हं 1 

८ "राजन्‌ ! भने किप्तोर वयमेंदही यह्‌ प्रतिचाकर्‌ लौ 

धी चि म विवाह क््मीतोग्रापमने ही कमी, नहींतो 

भ्रयाये दह रमी । यद्यपि श्राप मानवै ग्रौरम देव कन्या 
पैर विगाह्‌ तो मन कात) मेख मनश्रापपररहैतो 


इ राजा चोला-- 
1 देम } उच्छ मानव एक देवौ का पति कसे वन 
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सकता है? फिर मने तो सात विवाह कृर लिये। ए 
विवाहोमेभी निराशा दही मिली । दछीड़ोये वत्तिं। जगि 
ग्रौरही चिन्ता्मे घुल रहा हूं!" 

पोडशी वाला रूप मे देवी इन्द्राणी वौली-- 

'भग्रवधिज्ञान के वल सेम म्रापकी चिन्ताभी जाः 
हं । आप वस हाँ कहूदे, तो र्म श्रापको सन्तान-सुख भी 
सकती हू । आपको मेरी एक छोटी-सी वातत भर माननी 
वहु य्हुकरि श्राप श्ररिहंत धर्मकात्थाग कर दे। वस! 
म प्रापकी श्रौर पृत्र भी प्रापके हो जायेगे 1 

राजा जामजश्ा देवी की शतं सुनते ही उत्तेजित 
गया ! वोला-- 

“क्या कहती है श्राप? देवीदहोकरभी श्राप प्तं 
1 सम्भव नहीं वना सकतीं ! जानती तुम्हार देवत्व 
„ "कै सहारे खड़ा? अ्आज में जितना सुखौ हि, माघ 

केही कारण श्रौरस्भी दुःख मेरेकृतपापोकाही फल 
ग्रव मै तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा 1 चली जाश्रो यहां से) 
त्यागकरतो मेँ इन्द्र का पद भी नहीं चाहंगा 1'" 

श्रव देवी ने भय दिखाया-- 

“"राजन्‌ ! जानते हौ, मेरी वात न मानने का 
परिणाम हो सकता है ? भने तुमसे विवाह करने कानि 
किया है ग्नौर यह भी निश्चय क्रिया किः तुमत्ते धमं षुः 
कर ही विवाह करूगी । मेरी शक्ति मौर वात न मानने 
परिणाम सोच तो । तवाह्‌ कर दुंगी 1" 
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"मौतसे वदरी सजातुमदे भी क्या सक्ती हो?" 
जा ने हकर कहा--“धर्म के लिए मर मिटना धर्मवीर 
लिए एवः श्रवसर दता ।मभी इस श्रवसर कौ खोता 
- प्रं चाहता 1" 
१ परीक्षापूरौदो ग्टु। राजा जामजणा कौ धर्मदृदत्ता 
प्र् एनद्राणी देवी गदृगदू हौ गह । श्रपने स्पमं प्रकट होकर 
नैली -- 

"जन्‌ ! तुम्हारी परीक्षा ते रही यी। जित 

द्राणी को देखना चाहुतेथ, म वही हू । वर मागो 1“ 
राजादेवी के चरणों मे गिर पड़ा । वौला- 

“म धन्य दुरा श्रम्ब ! तुम्सेक्याद्धिपा ह? मनकी 
1१ सूर कस -जभदभ्य्‌ ५१ । 

देयी ने कहा- 

"राजन्‌ ! छह महीने बाद तुम्हारी इच्छा पूरी होगी 1 
प्य त्तका तुम्हे क्या करना, सो वताती हूं । श्राज मे तुम्हार 
पष्य प्रवद होगे । तुम्हुं वारह्‌ वेला श्रायम्विल तप. करने ह 

गौर तेरह तेता) फिर श्रद्ुमत्तप करना) एसी परमन 
प्‌ माहु तक धर्मायधन करो । उसके याद पुनः मेरे धा 
श्ट श्राना 1" 
प यह्‌ कट्‌ देवी भ्रन्तधानि हो गई । वापोके निकट स्ट 
एर राजा व्रत-उपवास करने चया । ध्रसुर उसकी सेवा करता 
ता) छद्‌ महनि पू हुए । पिन नाम कौ इन्द्राणी देवी 
(नः प्रगट हर्‌ श्रीर उसने सति भ्राप्रपल राजा को कर 
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कटा-- 

““राजन्‌ ! ये फल श्रपनी रानियों को देना 1 इनके ६ 
से ुम्हारी सातो रानियां गभेवती होगी श्रौर तुम तो: 
ही पत्र चाहते थे, जवकि श्रव तुम सात पुोके 
वनोगे ।"" 

दूतना कह देवी ग्रन्तरधनि हुई ओर राजा घोड़े, 
सवार होकर माण्डवगद नगर की प्रोर चल दिया । दरीषे 
थी } सैकड़ों कोस-योजन जाना था । करई दिनरात काः 
था) लेकिन राजा का मनतो कभी का माण्डवगद्‌ पहुंच 
था) कुच दही दिन वाद वहं तन से भी पहुंच जाथगा । 
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प्ररे ! वागमें यह्‌ कौन यात्री श्राया? लगते तो 
+ राजा हू, वही तोह । वही श्याम वर्णं घोडा ह 
शश पर सवार होकर दन्होनि माण्डवगद्‌ छोढ़ा था 1" 
 श्रपनेमे ही घाते कस्ते-करते माण्डवगद्‌ कै राजोद्यानं 
। माली राजा जामजणा के निकटे श्राया । राजा का मूख 
री श्रोरयथा। वे जल्तविहार कण्ट पर वैटे नद्यःविकसित ` 
मसौ की णोमा देख रह थे । माली ने पास व्राकःर बरहा 
“श्रप्रदाताकी जयदो! प्राजका प्रभात वदा शुभ 
। प्रापि रातदही श्राये होगे । रात भर च्द्ानमें रहे ? सेवका 
प्रत्ता दी दती ता! 
मह्‌ फरे-फर टी राजा ते बहा 
“उदानरल्षकः ! श्राज का प्रभात मंगलमय तुम्हारे 
पक्से सया १ गया तुम लोक-विष्वास से दूर रहते 
? तुमयेखोगे भरा मह्‌?" 
भगवनि नी णप दाकर कहता हं श्र्तदाता, पिः 
प्ल जन्मने ती मै श्रापकी प्रजा वनने का प्राकांक्षौ हे) 
यतो सूयं द, जो प्रपने करम नहीं देते श्र श्रपु्री राजा 
` प्रभात मुद्य-दर्णन प्र्युभ मान्ते ह । अ्रच्नदाता ! मतो 
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रात दिनं इस उद्यान मे शएक्रुनों (पक्षियों) के वीच भे ए 
इसलिए शकुन-श्रपशक्ुन (शुभाशुभ संकेत) की वैसे ४ 
परवाह नहीं करता ! इसी उद्यान मे दसियों वार भनेर 
कौ देशना युनीदै। श्रौर फिर जो ग्रापको निस्सतात 
उससे वड़ा मूखं है ही कौन ? माण्डवगद्‌ की प्रजा मगाग्न 
सन्तान नहीं है ?"" 

राजा जामजशा ने मात्तौ कीश्रोर मुख मिप 
वोते-- 

“सव वुम्हींजंसेतो नहीं हँ माली ! लोकविष्ठा 
भयस म सवेरे-सवेरे तुम से मिलना नहीं चाह रहा 
तुमने मेरो णका तोद्रूरकरदी, पर मभ तो सभी षै 

की वात सुननो पड़ती है, सो इतने महीने राजधानी 
"न 

“माली ! श्रव म सफल मनोरय होकर लौटाहू 
एक-दो नही, सात-सात राजकुमार से राजभवनं भरजा 
तुम नगर जाश्रो रीर महामन्त्री फूलसिंह को हमारे भ्रा 
संवाद पटुंचाग्मो 1" 

माली दौडा-दौड़ा गया प्रर महामन्त्री को सव 
वत्ता दिया । फिर तो यह्‌ संवाद विजली की तरह पूर 
मे फैल गया) रोनी चाण्डालिनी तक भी घ्राति पटु 
श्रवतोलोग रोनीकवी भी प्रणा करने लगे किः रोनीते 
कारण राजा ने सन्तानं प्राप्ति का वरदान प्राप्त करि 
रानियां श्यगार्‌ करने लीं) पूरानेगर ही सजार्ा 
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भी मन्यि, समासदोंग्रौर नगर कै विशिष्ट जनको साय 
क्म्‌ महामात्य पूलसिह्‌ उदयान पहुचे । श्राज वे फूल स 
भतत हृषु धे । वद धूमधाम से राजा ते नगर भें प्रवे किवा। 
गभासमय वरिगेप दरवार लया! राजान श्रपनी यात्राका 
।न्तिान्त स॒यको श्रादि तर श्रन्त तवः भूना टाला । पिर वे यथा- 
प्रतय ग्रन्तःपुर मे पहु । 

सभी रानियां एक ही जगह दक्टटी शीं! पटरानी 

पमयती श्रे भवन मे णी] वह यह्‌ सोचकर नहीं श्राई किः 

यवे माध मिदनेमे मरी उपेक्षा होगी । सौते दीटा-कणी 
रमी । उनका ए गुट रहता है । वेमेरे दहतो व्या मेरै 
{वम मही अरस? चेभी तो जानति ह कि इनके साथमे 
एही स्ह्यी। एयर राजान भी दामवती फी उपस्थिति-ग्रन- 
परस्थिति पर कोर ध्यान नहीं दिया ।वेज्यादा देर कैठेभी 

हही । यस्ते भी फेने? राजसभा संचालन का कोम सवके 
वटुने था । रानि फेषपान तो रतमेभी वैठ सक्तेद। 
रह्‌ सोचना ने देवी प्रदत्त सातीं फल एवा स्थान पर रव- 
प्र्‌ पटा-- 

"दम -एवः गात्रो याट लेना । सातो कै पृत्र होगे । देवी 
श यमेन निध्या नही होगा । म चलता हं 1" 
हं श्रपनी वात पद्टन्द राजा एनः राजसभा प्रहे । एः 
पणन प्रत सयने य्या लिया । दामयती रानीके हिस्से का एक 
एय सदा 1 एकः पोी-- 
= "मे गौत के पास प्चायं 
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दूसरी वोली-- 
“त्र ! क्या होगा पहुंवाकर ? हम टीः 
खायेगी । उसेतो वभः ही रहने दौ 1“ 
“ठीक है-ठीक है ।'' कट्कर सव सहमत हौ | 
सातो फल छः रानियोने ही खये) दामवती को कृद्धः 
मिला । होनहार हीरेसीथी किं दामवती रानी कौ 
फलो की गुठि । दामवती की दासी ने गुढलियां 
स्वामिनी को देते हुए कहा-- 
“प्रापने कहा थान कि मेरे हिस्से का फलन भते! 
गुठलियां हीने ्राना सौते प्राहं ।ये भी उनसे मौ 
नहीं पड़ीं । वाहूर पड़ी थी, सो उठा लाई 1'' 
रानी दास्वती वोली-- 
"दासी ! फल भी गुठ्लियो मे ही तो वनते ह} गुः 
ततो वीज होती है। भगवान्‌ पाश्वंनाथ का स्मरण कर! 
सवकोही खारऊंगी। तु धोकर प्रवकौ एक जगह पीस दै। 

रानी ने गुखलियो का नूणं खाया । काड़्वाहुट कै काः 
प्राधा भागही खा पारु । शेप प्राधा घोड़ी ्रगि रते 
दिया। भाग्य कौ वात--ग्राटो ही गर्भवती हु । सातो रानि 
श्रौर श्राठ्वीं घोड़ी । नौ महीने बीति तो फल खाने वाली 
रानियो ने एक-एक पत्र को जन्म दिया । देवी वे वरदानप़ 
के साध उन दहौंको कपट-ईर्प्याकाफलमभी साथी 
गया, भ्र्थात्‌ छुं के राजदुलरि काने-कुवड़े, अंघे-टूते श्र 
ग्रपेग हुए । करनी व्यर्थं कभी नहीं जाती । नौ महीने भद 
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{न उपरर बीत जाने पर रानी दामवती ने सुन्दर पूत्ररत्न को 
्मिदि्रा। एेसाकिर्जसेर्चादका टुकड़ा हौ ग्रथवा प्राची 
पा ने वाल रवि कोजन्मदिया हौ । फिरर्पाच महीने 
तैर वीते तो घोड़ी ने भी एक वठेडा दिया । चौदह महीने 
र घोटी ने व्यड जन्मा । 
|; रानी दामवती ने श्रषने पुत्र का रहुस्य दिपाया 1 किसी 
हि नहीं यत्ताया फि मेरे पुत्र हुश्रा ह । श्रपनी विश्वस्त दासियों 
` सहयोग से उसने पण्डित को बुलाकर नामकरण संस्कार की 
परिधि पूरी की श्रौर उराका नाम रखा 'गजसिहं कुमार" । श्रव 
नी को श्रपने पतिकी उपेक्षाका भी कोर दुःख नहींथा। 
तिपा साकार प्रेम चन्द्रवण्ड-सा राजकुमार उसकी गोदमें 
। टधर उसकी संति- दहो रानियां भी खुश थीं । लेकिन 
नको यणी फा कारण यह्‌था कि दामवती वामिही रहं 
ह । काने-वुवडे हुए तो क्या, हमारे पृत्रतो द । ष्यतु 
 रेषने रभाव म इतना दुःखी नहीं होता, जितना विः दूसरों के 
वनाव भं मुखी ह्येता द । यही हाल दन रानियोंकाथा। 
घु दिगि बीतते रहै । महीने वीते । वपं भी वीत गए। 
ठय यष वीते। गजर्सिटूमुमार पाच वपय हो गया। 
ता भी पचि वपाया । भ्रव वह्‌ पूरा ग्रश्व था। पणु- 
सावनो जन्म सही दीडने लगते टै प्रौर पांच वप॑मेतो 
पपर जतिट। समी गज्िह्‌ को वताती- बेटा, यह्‌ 
0. सहोरर भाषू-जसा ६ । पटभी देवीकेफतसे 
पमा । भसनृमार भी पोट को वहत प्यार करता । घोडा 
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भी वहत समभदार था! परु होते हुए भी उसमे मनुः 
साविवेभरथा} जव से कुमार ने बोलना-समभ्ना शुष) 
धा, अ्र्थात्‌ लगभग ढाई वपं कीउ्त्रसेरानीने उत्ते ष 
ही स्ववं पदाना शुरू कर दिया । गजकूुमार संस्वारी नी 
धाही, सो पांच वपं का हौोते-होते वहु वद्धं को श्रवः 
डालने बाली वातं जान गया था । माताद्वारा दी गरि 
उसने मन्व की तरह हृदयंगम कर ली थीं। पहली पु 
माताही हेती है । माता तो रेसी विलक्षण मुरु दती 
गभंवायं मेही श्रषने गर्भ॑स्य शिशु पर प्रच्छ संस्कार 
मे समर्थं होती है! माता जसा चाह, वसा ही श्रपनी: 
तोवना स्कतीदहै। वीर भी माताके वनाये यनते। 
कायर-कपूत भी माता के वनाये वनते दँ । दामवती र 
पुत्र मने सच्चे श्र्थो मे सच्ची माता का सपूत वनाय 
गजकुमार रत्नों की जड़ी गौल-गौल टोपी पह्नत 
स... । गग कीटौपी की परिधि मेंस निकलते फाल ' 
यान वहे प्रच्छ लगर्दैये । देह्‌ पर पीते रेया 
धा । उठी हु देह्‌ के कारण पचि वपं का गजसिहकुम 
वपं का-सा नलगताधा } पैरो में दछछोट-छोटं मघरमलक 
(जते) ये । एक दिन मन्त्री एूलसिह रामी दामवती कै 
श्राया । रानी के पास दी गजसिह्‌ चाथा श्रार्‌ कहू 
कै क्टोरे मेदरधर पिलार्ी धी । मन्त्रीने राना क 
मिया श्रौर पातत ही रखी चौती पर्‌ कट गया । नीयः 
कीशी। वनै कै वाद मत्न रना सर कटा--- 
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"महारानी जी! श्रापकरा कुमार ही माण्डवगद्‌ की 

प की श्राणा वन वेन्द्रद्। श्रव तकः सने च्रापकी भ्राजा मानी 

कुमार्‌ फो सजमभा में नहीं गया ) पर श्राजतो श्राप 

2 प्राना मानें प्रर राजकृमार फो मरे साघ्र भेज दें 1 
रानी योली-- 

""महामन्प्रौ ! राज्य .भरमें तुम्हीं इस रहस्य को 
नते होषि मंभी पृप्रवती हं! या फिर मेरी विश्वस्त 
ट्चरी दासि्मां जानती ह! तो क्या श्रव तुम श्रपने चचनं 
¡भूलकर एस रहम्य कौ प्रकट करोग ? यह यह्‌ र्स्य 
ष्टौ गयाततो मेरे पुत्रका भना नहीं । इसकी चिमाता्े 
। एतेः प्राण लेने पर्‌ तुत ज्येगी । जनि वे क्या-क्या 
द्यन्य र्गौ? उनकी दुष्टिमिंतो म वांकहीहूं। तमो 
। सय पान उन्हने ही खाये ये । भगवान पवनाय की कृपा 
जोम जटी गुटनियोसे द्री पुथवनो वन गर्द 1" 

मन्त्री चोला-- 

“परहसन ! श्रापणी य वाते सत्य रहु\ पर क्या 
वनाथ प्रभुफी च्रुपा श्रव नहीं र्दरेमी? कया कृमार के 
ण्य उमणी गक्षा प्रम नहीं करेगे? श्राप ही वतार्ये वादलों 
प श्रोटमेंमूयं पत्यः द्छिपा रह्‌ ननत्ता ?'' 

"प्रभ एमे बद्धा रोने रो ।'* सनी दामवती मे वहा-- 
श्राविर मै राजसभा प्रापदे जाना दी क्यों चाहते टै? 
मःप्री योना-- 
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श्रजाका भ्म दुर करने के लिए । कनकश्री रामौ 
कुमार ्रन्धाहै। रत्नमालाके पच कामाथाही नही 
गोल-गोलसिरदहै। इसी तरट्‌ खोक द्टोकासूपदहाः 
स्पद टह । सवके सव हास्यरसके प्रालम्बनरहैश्रीर २ 
वाते हास्यरस का उहीपन हैँ । जववे सभामेजति ह 
प्रजा वग के लोग कहते हँ किं इन षहो मे कौनसा 
माण्डवग्‌ का भावी शासक वने ? कोर्दभीतोनदही। 
मै प्रजाके साथ राजा कोभी दिखा देना चाहूताहंमि 
देखो, यह है गजसिहकूमार--राजा-प्रजा कौ भावी श्रः 
ध्मवत्ती सच्ची माता का स्पत है यहं गजकूमार । 

रानी मौन हो गर । मंत्री ने उसफे मौन का ही 
मान लगाते हुए कहा 

"महा रानीजी ! श्राप निरिचिन्त रहिए । जपे भर 
छोले जागा, उसी तरह इन्दे वापस भी कर जार 
मेरी माने, प्रकाशपूंज की किरणे एूटने दीजिए )" 

रानी मुस्कराई। दां हाथ कीं श्रनामिका उगत 
प्रपनी श्रांख की कोर से उसने काजल दंडाय श्रौर एमा 
दिटठौना लगा दिया । मंत्रीने कुमारका हाथ पकड़ा श्रार 
सभाते गया । जव गजरसिहकुमार सभामें पहुचा तारः 
निगां उस पर टिनः मदं । कट स्वर उठे--महामात्य फ 
यह्‌ देवपूत्र-स्ा कौन है ? राजा ने पूा-- 

महामात्य ! कीन ह यहु ? वड़ा सुन्दर वासय टं 
गन्प्रीने सनी की जिन्नामा जन्त फरने के ददर 
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वर में वताया- 

““पृध्वीनाय ! यह्‌ श्राया टी ब्रात्मज प्रर प्रजा स 
श्राणा राजकुमार गञजमिह्‌ दं। पटूूमहिपी दामवनौ 
जननी है 1" 

"प्रोह ! तो हम ्रभी तवः नहीं जान पामरे १ राजा 
1-- "तो क्या वह्‌ भी नहीं जानता निः हम टसयेः पिता 


“जानता है राजन्‌ ! यह्‌ जानता हमि प्राप दन्यः 
६1" 

जाने यों राजा कोण्ननएक ही पफ्रोधसन्रा गया प्रीर 
“यद्वि यह्‌ जनिताद्र तो फिर यह्‌ दुरभिमानी दै। 
माता नेच्या हमारा घ्रपमान करनेदसे भेजादै? 
रो मयो नहीं सिखाया निपितायो श्रभिवादन पिया 
ह । यदि यह्‌ मेरापुत्रदट तौ पतते सुभे श्रभिवादन गयो 
पया? पिताक नत्तिन सही, राजायेः नाते प्रौर साज 
प मर्यादा कैः नाते द्मे प्रभिवादन करना खाहि या!" 
भरप्री पोला--- 

“"राजन्‌ ! प्रायिर बालददहौीतोदह! वालक नादान 
\ । प्रापका पुपर । पनेक्षमा क्रे घर्‌ श्रपने अपम 
/' 

साजा बोना-- 


""याममः शरू मक्ता २ =-= म्‌ ~ 
पालनः भूल सक्तादटै। नेन याद दिलत परना 
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प्रणाम करना चाहिए ?“ 
मंत्री कुदं कहना ही चाहता था क्रिराजानेर्प 
कर कहा-- 

“महामन्त्री ! हमारे प्रष्नों का उत्तर यहु दोकरः 
देगा 1" 

मत्री मौनदहौ गया ग्रौर उसने गजर्चिह मे धीरे) 
कंहा--"प्रणाम करो कुमार ! तुम्हारे पिताभीहग्रौरर 
भीहै।"' 

गजरिह्‌ ने निर्भकिता के साथ कहा- 

“राजन्‌ ! श्राप भी सुने प्रौरसभाभी सूने । त 
च्यत पिता भी पिता नहीं रहता श्रौर राजाभी रागाः 
रहता । आपने पिताकी दृष्टि सेमरी मताफी भी 
कीश्रौरमेरीभी। राजाकी दृष्टि से श्रन्याय ग्या; 
देवी ते यहीकहाथाकिमेरीर्मां के फलन दिया जिः 

"जन्‌ ! ्मकेवल सात कोही प्रणाम म्रा 
उनमें मेरे प्रणाम की त्रधिकारिणी सवेप्रथम्‌ मेरी माता 
वतीदहै। माताके उपकारसे फोर भी जीव उद्ण नहः 
सकता । दूसरा प्रणाम त्ीश्रकर भगवान्‌ कने । तीस प्रः 
उन गुष्देवकोजो ग्रन्धनार से प्रका की म्नोर्‌ ते जा 
चौथा प्रणाम मँ जिनधमे को करता द्रं जिसकी आराध 
नित्सन्देह्‌ जीव का उद्धार हौतादै। पाचिवां प्रणामपरमः 
मे ममान दी उपकारिणी धरती माताको कर्ता ह, 
द्राधार्‌ प्रर समस्त प्राणिजगत्‌ ह । ददा प्रणाम म श्रपन: 
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गवः करता हू, जिते निवलों का वल्ल मानकर भने 
धारण पिया श्रौर सात्तवां प्रणाम्य सहोदर तुल्य उस श्रष्व- 
सुत्त पो करता हृ, जो उसी एत वीज से उत्पन्न हुभ्रा ह, जिससे 
ग । दत्तक प्रतिरिक्त श्राठवां कोड एेसा नहीं ह, जिसमे प्रणाम 
कू 1 

गजसिह्‌ की पेसी खरी, विवेकपूणं, निर्भोक्रता से पुष्ट 
भैर तकंसंगत वाते सुनकर लोग धीरे-धीरे धन्य-धन्य कहने 
गे। सय बडे प्रसन्न हए । कहने लगे-- “कंसा होनहार तेजस्वी 
लनः द्र । एतन छोटी उग्रम यह्‌.हालहै। कौन कटेगा 
पयरह्‌रपाचि वपक्ादहै। इसकी मानसिक दलातौ सोलह 
पकीजसीद।'" 

रवतो प्रसन्न हुए, पर राजाकेहुदय मेँ कुमार कौ 
पते तीरम चुभ गु श्र वहु श्रपना क्रोध प्रवट करने के 
लषु णव्द पकदुने लमा । जव राजा से नहींरहा गयातो 
ना-- 

“र बुलागार ¦ भ्रपने पिताकरो नमन न करने बाना 
(मेस रसापूवरदै? जी चाहूताष्ट, श्रभी तेसा भिरोच्छेद 
र्र्दू 1" 

गजनुमार्‌ ने तपाय्‌; से कहा-- 

“पिता का कर्तव्यन निभाने व्तिको मन्यां पिता 
नू ? प्रापने मेरे साय पितार्जसा कियाद क्या ह ?ग्रपनी 
प्रेता मो उपेस्ता नौर प्रवमानना बारे वाले कोर हरनि 
मने नक्तं परस्या) 
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इतना सुनते ही यजा जामजशा प्रपिसे वाहर्होगरः 
ग्रौर तुरन्त कोप से वाहुर खड्ग खीच कर वोला-- 

'“उहर जा ! प्रभी तेरा शिरोच्चेद करता हूं 1" 

क्रोधातुर राजा नंगा खड्ग लिए सिहापन से नने य 
प्राया । सभा में हाहाकार मच गया । चतुर मंत्री फूलिट्‌ः| 
राजा का हाथ पकड़कर कहा-- | 

"“यह्‌ क्या करते ह नरयाज ? इसे मारकर श्रपयगप 
सिवा श्रापको क्या मिलेगा ? पराक्रम तो वरावर विप्रति 
नदरी पर दिखाया जाता ह । सेल-सेल मेँ वालक पिता 
मूं तक पकड़ कते है, फिर भी पिता मुदित होते हं। शः 
पटला दिन है । वालकहीतो है यह । धीरे-धीरे सवमः 
जायगा 1" 

राजा का हाय ढीला पड़ गया। खड्ग को कोष; 
डालते हए उक्तने मंत्री से कहा-- 

“मयी । तुम्हारे कहनेसेषटसे छोड रहा हं! इते ४ 
परख के त्तामनेसेते जाग्र! श्रपनी प्रति पूरी कणेः 
जिए म दस जीवित रणंगा । ग्राज सवके सामने प्रतिजा कए 
ह विद्म एक दिन नमन करना ही पडेगा) भ्राज नदीं 
वरहा हानि परमं उसका शिरोच्छेद ग्रवश्य वरूगा 1" 

भवित्तव्यतावश्न राजा ना विचार एकाएक टी र्न 
मया । राजकुमार को प्रभौ जीयित ही रहना था, टमि 
राजा की प्रतिज्ञा एक बहाना वन गई गजवरुमार कोत्र 

मंत्री सानी दामवती के पान्न पहुंचा ग्रीर्‌ पूरा समा-प्रसंयनुः 
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पला । तव मंत्री के सामने रनी ने गजर्सिहकुमार को 

काया-- 

“वेदे ! तूने नादानी का काम किया । पिताकेनतिन 
ग तो राजा के नाते उन्हं प्रणाम करने में क्या घट जाता? 
ने ! कोई श्रपने कर्तव्ये हटे तो हट्ता रहै, पर दहमं तो 
ग हना चार्िए । वे मेरे पति हं । उन्दींके नति रानी 
प्रीरतू राजवुमार है ! यदि प्रत्यक्षमेंवे पिता का कतव्य 
ग निभारहे तो परोक्ष मेंतो उन्दीके बवँभवसेतरु पल 
{ट । मुके तेरी वाते श्रच्छी नहीं लगती 1" 

"तोरम! तुमभी मेदी दोप देती हो ? जिस काम 
¡ भेरा विवेनः स्वीवार नहीं कमता, उसे मे कंसे करू ?" 

रानी दामवती बु कहना ही चाहती थीं किमंत्रीने 
भार्‌ चे बहा-- 

"श्रच्छा जाग्र कुमार} तुमचेलो। महारानी 
ति यस्ताहं ।'' 

जय वुमारचलागयातो मंत्रीने रानी स कहा- 

“"महारानीजी ! वात तो श्रापकी ठीक है । पर वच्चा 
भा श्रनुभव परता है, वसा हौतो करेया । इस समय वह्‌ 
ममन सै मानेगा नही, यत्कि उसके भीतर विद्रोह भर 
यगा । प्राप ही सोने कि महाराज श्रन्य राजपूर्ोंकोगोदमें 
णते द 1 चार्‌ लडाते द शौर पूरा प्यार देते ह, इत श्रन्तर 
५1, दुर व्यवहार ऋ प्रभाव वाल-मन पर तो पड़ता ही ह । 
भप घाप सय करु मेरे उपर दिए । समार र्पाच वर्पकेहो 
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गए हं1 म दनक पदर की व्यवस्या करता हं । पि! 
वहत्तर कलार मे दक्ष होकर निकठेगे तो देखना जत्‌; 
सामने भूकेगा 1"" 

“यह तौ श्रापनेमेरेदी मनकी वात कहु दी"; 
दामवती बोली--'“यर्हां रहेगा तो विमाताश्नो की मं 
खटकता रहेगा 1" 

राजकुमार गजसिह की शिक्लाका भार मंवी पूर्त 
प्रपने ऊपरने लिया श्रौर कूुमारश्लो नगर के यशस्वी प्रा 
को सौप दिया । गजसिह प्रतिभावानं प्रोर शंस्कारी गर 
था, सो गुरुदेव उसे व्रडे हसते से विद्यादानं देते ये। 
समय का रुख पलट गया था । 

इधर गजसिह्‌ की घाते दामवती रानीकी दही; 
ने चुनी तो जल-भुनकर राखो गर्ह । लेकिन यह्‌ जाः 
उन्हे परम प्रसन्नता हुर्दं कि रानी दामवती की तर्दु मद्‌ 

उस्कैवेटेश्नो भी वास नहीं डालते । 

प्रव हम उस विषयमे भी सोचें कि प्रपनेहीष्ः 
पुत्रस्न राजा जामज्णा भ्योँद्धेप रताथा। प्रप ष्प 
सौजन्य से सवका मन मोहने वाला गजसिहूकरुमार राना 
प्रयो मं क्तो चटकता वा ? प्रम पतिव्रता रानी दामवतं 
उपक्षा रजा प्रायिर्‌ क्यों गगतायथा? दन प्रण्नो काः 

एक दरी हुम्रार वदै, पूवं जन्मके वैर नंस्तार्‌। यर 
कृ प्रत्यक्ष कारणतो वनाय जततिर्हुया वन जातेद्टैः 
71 जो दमं नुद्राता दु, उस श्रसराध भी मौदमयीमी 
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गती ह श्रीर जो पूव-संस्कारों के कारण खटकता हे, उसकी 
द्रचित वातं भी श्रपराध लगती है 1 यही दशा राजा जामजणा 
रौर गजसिहूकुमार कौ थी । राजा को श्रपने टूले-केगड़े पु 
प्री जी-जान-से प्यारे लगते ये श्रौर गजरसिदृकुमार एत्रु-सा 
रतगता था] 
रमय सर-सर-सर वीत रहा धा । गजसिहुकूमार उस्र 
ही बहा श्रौर विद्याम परिपक्व होता जारहाया। रानी 
ामवती के लिए तो वह्‌ एेसा श्रनमोल रत्न था कि वह धन्य 
पी । श्रयो से दूर रहने कै कारण राजा जमाजणा गजरसिद्‌- 
मार कै विपय में भ्रव बुद्ध नहीं सोचता था 1 [)] 


4 


माण्डवगठ़ के नर-नारियो को श्राकपित करता 
गजसिहकुमार घोडा दौडाता हुश्रा राजपथ से नगर मेष 
उद्यान श्रमण को जाता ! रत्नजटित मूठ वाला खड्ग 
मे भूलता था । कंधे पर धनुप ध्रौर पीठ पर तूणौर।उ 
वीरवेश्च निर्वलों के मन मे भी उत्साह भरता थाग्रौर 
एसा कि कूमारियां सासं भरतीं । जिस श्रष्व पर पुः 
सवारी करता था, वहु वही घोड़ा था, जिसका जन्मद 
फल की गुठलियों के खाने से हुप्रा था, जिन्हे खाकर र 
दामवती ने कुमार को जन्म दिया था । गजसिहुकुमार, 
यहृत्तर कलाग्रो मं निष्णात तरुण था । 

घूमते-घूमते गजसिट्करुमार एक दिन नगर से बहू! 
निकल गया । एक मैदान में घोड़ा रोक करपेटुसे र्वा 
ग्रौर पेट क नीचे वैठ्कर दान मिटाने लगा। वैल 
कुमार षैरके अंगूठे से धरती कुरेदने तगा विः प्ट # 
कु चमः दिखाई दी । कुतरुहृल हुभ्रा ता कुमार ने पटू 
ही खोदना युरू कर दिया । भाग्य देते ही हाथ प्रकट्यरः 
द 1 योदने पर कुमारको प्रपार धन मिता । स्वर्ण-गुद्राः 
भरे कलल ओौर टेर सनाद रत्न । कुमार ने श्रपने उतर्गः 
सव धन वध तिया मरौर श्रप्व पर रखकर घर्‌ त 


न नः (ष (पे ि 
संध्या की मुरमटं चादर मे वात्तायरण दका धा, टसनिप्‌ | 







4" 
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। एम रदस्य तो नही जान पाया । 
रव कुमार ने श्रपनी योजनाएं वनाद । जर्हा धन मिला 
, वीं एकः भव्य भवन वनवाया प्रौर श्रमे दुर्ग की स्वना 
` डाली । चारों ग्रोर उद्यान भी लगवायां । पाच वपं इसी 
मर वीतते। फिर रानी माँ को लेकर कुमार श्रपने इसी दुगं 
न मेँ रहुने लगा । श्रव वह्‌ विना राज्य का राजा ब्रन मया | 
ने सचिवादिकी नियुक्ति कर ली। गजसिहुकुमार की 
पय चुड्ने लगी । दूर-दूर से लोग उसकी सभा में श्राते थे । 
रके मान्य लोग ग्रव राजा जामजणा कौ समामे न जाकर 
सिहकुमार की सभा मे जति ये । नगरके त्तथा नगर स 
{र के कयि, विद्वान श्रीर पण्डित भी श्रव गजसिह कौ सभा 
णोभित करते धे । विना राज्य का राजा गजसिहं लोगों 
पमस्याये भी यङे श्रा्यंपूं ठंग से सुलभाता था । राजा 
जणा की सभा श्रव सूनी-सूनी श्रौर खाली-सी रहती 
। राजा श्रषनी सभा की शून्यताके कारण से प्रनभिल् 
। परह्‌-तरह्‌ के ग्रनुमान लगाता धा, प्रर कं गोर्‌ कारण 

पो समभ मे नहीं श्राता धा । 

भनी पाव्य पहेलियो, दृष्टिकूट एलोकों तथा नाना 
कारो से मण्डित काव्य छन्दं द्यारा गजसिहेकुमार्‌ का 
रध कस्ते बाला एक सिद्ध कवि एकः दिन प्रक्स्मात्‌ ही 
प जागजपा को मिल मया । यह्‌ फूवि गजरसिह्‌ की सभा 
ष्टा पा प्रर राजा घोट प्र चद्कर नगरम घूम 
णा। भो भरमनमात्‌ राजा तथा क्वि कौ कनैट हौ गई 
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थी । पहले यही कवि राजा जामजशा कीरभामी 
वढाता था ्राज राजा ने पूखा- 

“कविवर ! तुम तो वहुत दिनों से प्राये ही नरी । 
रहते हो ? श्राज आना 1" 

इतना कहकर राजा प्रागे वदु गया श्रीर गि 
कारण भौ नहीं वता पाया । कवि ने विचार किया गि 
पत्र कीसभामें न जाकरपिताकी सभामेँही जरि 
इसके पुत्र के वैभव की कविता सुनाकर इसे चमकत › 
यह्‌ सोच कवि राजा जामजशा की सभामें पहुंचा प्रौर 
पुराना श्रासन ग्रहण किया । 

राजानेजो प्रश्न मां मे कविसे पेय, ष 
सभा मं भी पू । उत्तर मेँ कवि ने ये काव्य प्रक्तियापए 

चोडा है आपसे पर मानवो का इन्दर टै। 

लगता समा में सानो, तारों मध्य चन्रटै॥ 

चिना राज्य का राजा, मर फाम-सा अनूप दै। 

देपो तो लगेगा मानो, भूपो फा मूपटहै॥ 

एेला शतदल पटूल वहु कि रसम्राही मरि! 

पुरानी पुष्पवाटिका छोट, जाते वहां दी ॥ 

राजान को पूर्णं स्वरे कवि पृ्ा-- 

० कत्पना-जीवी काचि ! मेरे रहते देशा कौन? 
जौ विनाराज्य काराजायन गप्रा प्रौर तुम सयः 


= 2 


०१, 
=+ 
भ, 


[न्नै ॐ ष र र धिः द ५ ६ लटा | 
नि्मीकः लोन्त्र क्ति ने कदा-- 
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““तो फिर स्पष्ट सूने राजन्‌ ! श्रापका ही पूत्र गजसिह्‌- 
र्विना राज्यका राजादहै। श्रापके ही राज्य मे एक 
ए उनकी परिपद्‌ भौ जुडती दै । वह एसा उदारदहै कि 
एवा एतोक पर फली भर-भर कर स्वणं देता है । श्रापके 
तो मात्र बाहवाही ही मिलती दै। उसकी सभातो 
तात्‌ दद्र सभा है । वड़े-बड़ मानी उसे नमन कसते ह । 

गजर्सिह के प्रति राजा का सोया वैर जाग्रत हौ गया। 
व से यजा वोला- 

“जिसने मुभो नमन नहीं किया, लोग उसे नमन करे ? 
प्रभ मंहुफट फी तरह्‌ मेरे सामने उसकी प्रशंसा के पुल 
धते हो ?“*"ठीका है, तव वह्‌ वालक था । पर ध्राज तो नहीं 

श्रव उसे कोई नमन नहीं करेगा श्रौर मेरे खड्ग में इतनी 
क्तिटैमि म उससे नमन करा रगा 1" 
| कफविनेकहा-- 
| “राजन्‌ } श्रपने ही हाथों श्रपना श्रनिष्ट करने वा 
पारमे श्राप ही दीसे । श्राप श्रपने काने-कुवडे पुत्रो के लिए 
[ मरे जाते द श्रौर सुपुत्र-होनहार गज्सिद्‌ को श्रपना शत्रु 
नते ६। श्राफचयं ! घोर श्राश्चयं ! उसी से श्रापका कुल श्रालो- 
तत दोगा । वह्‌ तो हीरा है । एसा धरमप्राण पुरुपर्मेने दूसरा नहीं 
~ध । ध्राप दतना भी नहीं जान पायेक्रिश्रापके ही राज्यम 
{£जा फौ तरट्‌ पुजनेवाचा गजसिह्‌ एक श्रसाधारण पुरुष है । 
दना एफ दिनं यह्‌ दिग्‌-दिगन्त मे श्रपना यश फलायेगा 1" 
पीनमेंहौ राजा ने गर्जना की-- 
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वस वस, वस ! श्रव कुदं न कहना । तुम्हासय एतः 
साहस, जो मेरे यवु की प्रणसामेरे सामने करो) मुभे उपः 
देने वाले कौन दोतेहो तुम? उसे तोम वाद भेदैः 
पटले तुम्हे ही प्रसाद देता हूं । 

क्विको फटकारनेके वाद राजानेश्रपने रेवतो 

श्रादे् दिया-- 

"टम शब्दप्रपचती कौ धक्के मार कर बाह्रा 

दो 1' 

राजाज्ञा पाति ही सणस्त्र संनिक उटे। उनमे पहने ष 

उठ गया ग्रौर जति-जाते कहता गमा-- 

“म स्वयं ही चला जातां । पर याद रमना श्र्वः 

टमेणा पिट्तादै, मिटता दह्‌ 1" | 
कवि चा गयातौ राजानेगश्रारक्षी सनिकोंषो श्रः 
दिया-- 

““सुभटो ! गजर्िह्‌ मे जाकर कहोकि भगगाः 
तुरन्त छोड दे । भविष्य में भं यह्‌ युनना नहीं चाहूवा 
राज्य की सीमा मे कहींभी वह्‌ र्हताद्र। यदि कुः | 

ग्रा्ञा का उल्टघन करे तो पकड़करत्ते श्राना । मंगत 
तले वुचलवाकर उसका गजस्निह्‌ नाम ही मिटा दगा । | 
गजसिह्‌ के णौर्य-पराद्रम तौ चर्चा राया फः शनिः | 
सुन चुके ये, श्रत: राजाला मुनकरभी वे मौन वटं र्‌ । 
रायाश्रीरभी कुट्‌ गया । त्या करे स्रय ? सनित कृ 
ही राजा शक्तिमान वनता दै । सव सनिवःही स्वा. 
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धरे तो गजसिह का मानम्देन कैसे कराये ? इन्दं संनिको मे 
एवः यवन सैनिक भी सरदार था । उसके श्रधीन कु सौ यवन 
संनि भे। राजा फो प्रसप्न करने के उष्य से वह श्रपने 
ग्रारान से उखां श्रौर वोला-- । 

““पृथ्वीनाय ! मुभे श्रादेण दें । भ प्रापवा काम 
वरूगा 1" 

“तुम ?'” राजा ने कहा--"ग्रच्छा तुम्हीं जत्र । दोमे 
रे एक काम करनारहै।यातो उसे मेरी राज्य सीमासे बाहर 
खदेद देना ह या फिर र्वाधकर यहांँले्राना है 1" 

साधी संनिकों को लेकर यवन सरदार गजसिहं की सभा 
। मे पुव गया । गजर्सिह कै व्यक्तित्व का उस पर एसा प्रभाव 
पटा फि येचारया भीगी विल्ली वन गया । उसका मनोवल 
, श्रोर साहस पुसा निरा कि राजा का सन्देण गजरसिह से कटने 
फाभी साहस नहीं हुश्रा । परम विनीत श्रौर क्षमा प्रतिमा 
भजस्निह ने यवन सरदार से उसका कृलल-क्षेम पदधा ध्रौर 
फटा-- 

“'तुम राजा जागजणा के सेनिक सरदार हौ) मेरे 
धतिपि हो । भं तुम्हारे श्रागमन फा स्वागत करतां ।'' 

ययन सरदार गद्‌गद्‌ हो गया । मन में सोचा, हमारा 
राजारुसामू है कि विना कारण के एसे महापुरूष से वैर 
मानता हु । हम इस्त क्यो विगड़ ? हमेणा वीर का ही साय 
ना चादिए्‌ । श्राचिर यही तो एक दिन माण्डवगद्‌ का राजा 

पनेगा } प्ते राजा वनने से सेक भी कौन सकता है? यह्‌तो 
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उत्तरधिकारीभीहै भौर शक्ति-सम्पत्रे भीहै। भ्न 
राजा की समस्त सेना भी इसका कुदं नहीं विगाड सारी 
दुसके पास रेसे-एेसे वकि वीर हैँ कि एक-एक सं निक वीरः 
के लिए पर्याप्त होगा ।' यह्‌ सोचे, यवनं सैनिकं सरदार ¦ 
्रपने श्रनि करा कारण छिपा लिया श्रौर गजसिहूवुमार > 
प्रसा करने लगा । फिर वात्तचीत कौ श्रौपचारसिकिता पेषः 
कुमार ने यवन सनिक सरदार से पुटा- 

"प्रय तुम श्रपने ञ्रानि का कारण भी कह्‌द्यो। प्ा्र 
फिसीन किसी उदेश्यसेदही तो भ्रयि होगे ?.' 

कुठ भंपते हुए संनिक सरदार ने कहा-- 

“रव क्या कहं कुमार ! म्नापके पिता या सन्देशः 
रै किः मह्‌ नहीं खुलता ! कंसे फहु ्रापसे ? 

कुमार बोला-- 

“दुत को तो निर्भकि होना चाहिए) जोभी बति 
निस्संफोच वताग्नो । तुम्हे मुभसे डरने की जरूरत भौ कवा 
तुम क्या श्रषनी शरोर से करु कहग ? सच-सच कह दासो वीर्‌ 

सैनिकः सरदार ने बहा- 

"पप्रापके पिता राजा जामजणा फास्देणदै ए 
उनफीः राज्य सीमात्मागदे। नहींतोवे श्रापनौ न्ट 3 
टाकतो 1'' 

“स, रतनी-सी वात” फुमाोरने ग्टा--^प्रव धम 
उत्तर ्ीसुनलौ) भिस स्थान पर भने श्रपना दुर्ग दगा 
६, यद्‌ भूमि मण्य नदी र्य सीमां नहीं प्रती 1 
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राजा फी य्‌ भरमि दै, उससे श्रनुमति लेकर ही भने श्रपना 
दुगं भयम यनवाया ह । माण्डवगदु की राज्यसीमा के निकट 
होने के कार्ण तुम्हारे रजा कोेसा श्रम हुत्रा दै कि मै 
ने एज्यम रह्‌ रहा हूं । 

“सरदार ! श्रव तुम्हीं वतभ्रो कि बुम्हारे राजा किस 
श्रधिकार से मूमः पर को दवाव उलि सकते हैँ । श्रव यदिवे 
मुभे पर प्राक्रमण भी करेगे तो यह्‌ ध्राक्रमण मात्र मुकप्रही 
(तिरी, उस राजां पर भी भ्राक्रमण माना जायगा, जिसके राज्य 
पी यहु भूमिदै। ग्रतः हम दोनों श्राक्रामक राजा जामजशा 
एटा सामना करेगे । फिर जिसकी हार-जीत्त हौ, वह होगी । 

। “सरदार ! यहीं मुके श्रपार धन धरती मँ गडा मिला 
धा। नि मालूम किया कि यह्‌ भूमि किस राज्य कीहै। 
पता लगाकर म तत्सम्बन्धी राजा के पास गया ग्रौर उसका 
धन उसे लौटाना चाहा ! व राजाने कहा-- भेरा नहीं है यह्‌ 
धन, भेर होता तो मुभे न मिलता । वीसियों वार मने उसी 
शमि पर पड़ाव दाला है । षोड वधन के लिए टे भी खुद- 
प्रये ६, पर मुभे धरती मे छिपा यह धन कभी नहीं मिला, 
'पतःमेतो लूंगा नही' तय भते वदा किग्रापनही तेतेतोर्भ 
प्तक उपयोग प्रापक राज्यकी वृद्धिके लिए दही करका । 
स भ्रस्ता पर सजाने कहा-तो चह भूमि भी मै तुम्हे 
हता ह । तुम बहौ कुद भौ वनवालो । राजा क इच्छा स्वी 
लर र मने पाच यपं मे यहाँ श्रमना दुरेभवन वनवाया ह । 
ग सदा जामजमा बयोकर मुभे श्रपनी राज्य सीमा 
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त्यागने को कहते ह ? "" 
यवन संनिक सरदारने सव वतिं गौर से सुनी पः 
बोला-- । 

“श्रव चरटंगा कुमार ! राजा जामजशा का प्प: 
जाकर मिटाङगा । मँ सव कुद्धं समम चका हुं 1'' 

गजसिहं कुमार से विदा लेकर यवन स्तनिक पदा 
श्रपने सायधियों सहित माण्डवगद्‌ की श्रोर चल दिया) ए 
गजसिह ने सभा वि्रजित की श्रीरः श्रपनी माता रानी दाप 
को सव समाचारो से श्रवगत कराया । रानी ते कुमारम 
समकाया-- 

"पुत्र ! तु पितासेर्वर क्यों वांधता है? उनके सः 
भक क्यो नहीं जाता ?" 

कुमार वौता-- 

““स्मम्ब 1 उनकी वातमानतो लीर्मने । वचाः 
किम उनके राज्यमंन रह सौर्मेने पहूतेही उनवा य 
त्याग दिया। च्रव वे यह्‌ कं किमेरे राज्यके निकट 
र्होतो यह्‌ करे संभव दहै? यहाँकौ भ्रूमि उठाकर क 
कहीं तेजा नहीं सक्ता 1 फिरर्तोस्वयंदही पिताक) 
पड़ना नही चाहता । वे ही मुमत्रे उतम्ते 1 | 

“तेरी बातों का मेरे पान्त जवावदहुौी क्या!“ 
दामवती वौली--““वस, दतना याद रयता किक | 
मत दोडना 1"" | 

कुमार वौला-- | 
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पमा! विष्वास करो । तुम्हारे दूध की मरिमा को 
‡ कभी लञ्जित नहीं होने दुगा ।" 
रानी प्लवः उटी श्रौर कुमार को श्रद्धुमे भरकर चूम 
“ तिया । 

५ ९ ८ 

इधर यवन सेनिक सरदार ने कुमार के साथ हुई वातों 
प्र निचौद्‌ एजा जामजशा को सुनाया तो राजा प्राग-ववरूला 
र शया श्रीर मन्प्री फूलसिंह से बोला-- 

““मुनते हय मत्प्री ? कंसा भ्रविनीत है गजरसिहं ! प्राज 
ो ग्यारह वर्प पते तुम्दीं ने बालक कहकर उसे वचा लिया 
पर । प्रर श्राज तौ वालक नहींहै? श्रवक्योन मै उसका 
मर धुते श्रलग करदं 

मत्री ने कहा- 

“रजन्‌ ¦ पहले ग्रौचित्य पर विचार करं । गजसिह्‌ 
मार दूसरे जा की राज्यभूमि मे रह्‌ रहा दै । उससे श्राप 
ए कैते मह्‌ सवते है ? दरूषरे, वह्‌ ब्रसाधारण वीर भी है । 
गन्तं रहने मे ही ्रापकी भला है" 

प्सपरराजानेमव्रीको ग्रा हाय लेते हुए कहा- 

“मंप ! माम पडता है, तुम भौ उत्की खा चुके हो ? 
पष्ट हौ तुम उसका पक्षे रहेदहो। मुभे कुर्हाडी श्रौर 
भयदौ के वार्तालाप की वात श्रव सच दीख रही दहै। जव 
कृ्दारौ पा प्रहार लयददी पर हरा तो लकड़ी कहने लगी-- 
व्य ! दोप ते नही, मेया हौ है 1 यदि मेसा 
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एक अंगतेरासायीन वनतातौ तेरीक्या हिम्भत थौ, रो 
तू मुभे काटती ? मेरेही वंश का एक कूंडा-वेंट तैरे पार 
दै, तभीत्‌ मुभे कटिरहीहै।सोमंत्री! राजाकादहीषए 
अंग तुम मत्री, कु्लागार गजर्सिह के साधौ तो वह्‌ योते 
श्रकडेगा ?"" 

मत्री ते कहा-- 

“राजन्‌ ! फिर तो यह्‌ कहावत भौ श्रापने गुनौ हरं 
कि किस घुटने को उघाडं ? इस एक को उघदंतो भौ भेर 
लाज जातीदहै रौर इस द्ूसरेको उधाडूंतोभी मेरौ ताः 
जाती है । धुटने तो दोनों एकक ही ह । मेरे तिर प्राप प्रः 
गजरिह्‌ दोनों दीश्रषने है। उसे भँ शत्रु गान भौ 
सवता ह?" 

"टीका दै, श्रव तो स्पष्ट हो गया ।'* क्रोध से गृ 
भीचते हए राजा ने कटा--ग्रव म ही ्रपने णवुः 
निपदटुंया । मुभे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं 1" 

यह्‌ क्ते हृए करुद्ट-भृब्ध राजा सिदासन से उट गयाः 
सभा में एक विशेष सन्नादा या । इधर गजर्सिह कुमार भरम 
राधन करते हृषु भ्रानन्दसे श्रपने दिन वित्ता रहा था। | 
ही-मनं माण्डवमद् कौ प्रजा उत्ते चाहती थी। 

णक दिन कीं दूर देका एक ज्यौतिपी गनिम 
की परिपद्‌ में श्राया | स्वाभाविकसर्प से बुमार च्ल ग्र 
भविध्व जानने कौ टच्छा हृ । उसने उयोतिपी मृ कहा 

““उ्योतिविद ! ज्योतिप ने एकदम शट भौन 


किस्मत फा छितर / ६१ 


जा रक्ता प्रौर एकदम सत्य भौ तदी । उसकी कुदं घोप- 

णाएतोतीर में तुव्का की तरह सही निकल भीः श्रात्ती ह 

प्रौर कुच एकदम निचधार । तुम्हारा क्या विचार है ? " 
ज्योतिपी ने फहा-- 

“महाभाग } ज्योतिप विद्या तो सच्ची है । निर्चित 
टी वह भविष्यकानेव दै! यदि भूटी होती तो नास्तिको वेः 
विरोध कै यावजूद भी वह्‌ भ्राज तक जीवित न रहती । यदि 
दसगी वृद वाते मूठभीदहौ जातीहंतो यह्‌ दोप ज्योत्तिपी 
का ६, ज्योतिप का नहीं । ्रपूणं क्ञानी के हाथ में पड्कर तौ 
परच्छी से प्रच्छी विया दोपपूरणं हो जाती है। श्राप ही वारये 
मियदि को धन्वी लक्ष्यवेध न फर सवे तो यह्‌ दोप धनू- 
पिया काटहोया?" 

गजसिहु मुस्कराया श्रौर वोता-- 

यदिप्सीही वातहैतो हेमाय भविष्य दवि वे साप 
यताप्नो ।'' 

ज्योतिषी ने तुरन्त प्रष्नं लग्न निकाल कर गणित 
फताया । पिर गजसिह्‌ फो फलादेण सुनते हए वोना-- 

""महामन्य 1 यदि दादा श्रसत्य हौ जाप तौ 
ज्योतिपौ बहाना छोड टूगा । श्रव श्राप श्रपना भविष्य नूनं 
धप दारटु यपं तफ विदे प्रमणफरेने ्रौरजयलौटेनेत्य 
पार राज्यों के सजा तया चार राज-रन्याश्नों के पति सनमर 
भरेम 1" 

मयत्रिह्‌ योचला-- 


६२ / क्रिस्मत फा चिलाड़ी 


“ज्योतिविद ! एक वात यह्‌ वताप्रोकि्य परप 
कर जागा ही क्यों? मुभे तो कोई कारण एसा नहीं दीः 
किम विदेश गमन करू 1" 

ज्योतिपी वोला-- 

“जव जाना होता है तो स्वतः ही मनमेप्रेस्णा ३ 
ग्राती है ओर कारण भी रेते वन जाति है, जो पहले र हमार 
कल्पना मे श्राते ही नहीं । यह सव कंसे होगा, इये तो भविः 
ही वतायेगा 1" 

"ठीक, जो होगा सो देखा जयेगा । सव मिता 
मेरा भविष्य तुमने श्रच्छा ही वताया ह । देश-विदेश देपने 
ख्‌ूव श्रवस्र मिलेगा 1 

मूस्कराकर ज्योतिपी ने कहा-- 

"देखिए, भ्रमी से श्रापके मनमेदेणाटन ष 
जाग्रत दो गहन? द॑व रसा ही चमत्कारी होता ६ | 

ज्योतिषी की याति पर गजसिह हसा श्रौर फिर ध 

६ कर स्वर्णं मुद्रां दलिणा मं देकर उसका सम्मान दिर 
जव वह जाने लगा तौ भीतर भवने प्रतिहयरने प्रा 
ज्योत्िपी से कहा-- 
“समापो महारानी दामवती बुलाती त 1'' 
माकी भी नुन श्राप्नो ।'/ यह्‌ कद गजमिद्‌ 
कते साथ ज्योतियौ को माता दामवती के पास प्रयि 
दानो ने सम्मानपूर्वनः उमे चौकी पर्‌ ्॑ठाया प्रर योरा 
श्विप्रवर ! मतो तुममे कृद्ध भविप्य-दव्रिप्य 


न 
द 
६: 


किस्मत फा खिलाडी / ६३ 


हं । बल्वि तुमे तो मेसा एक काम कसना है! प्रगर करो 
7 | 
उ्योतिपी वोचा-- 

““महारानीजी ! जो काम मेरी सामथ्यं के भीतर होगा, 
मियय न यूगा ? श्राप ग्राज्ञा करे 1" 

रानी दामवती वोली-- 

"विप्रवर ! तुम तो देश-विदेश घूमते दी दो! बड- 
रे राजाग्रौ के पास श्राति-जति हो । ्रतः तुम मेरे लिए एक 
वध्‌ तादो । मिस देण कौ राजकन्या से मेरे पुत्र का 
मरण परादोतोर् प्रापकी वड़ी श्रामारी रहुंगौ 1 

"पाह श्रवश्य 1'" ज्योतिषी ने कहा--"“वहुतेरे राजा 
प्रपनी राजवन्याभ्रों के लिए योग्य राजकुमार के वारे मे पूते 
 र्हूते र! श्रव सीधा पुरषद्ठान जागा । मुके याद 
प्राता दै निः उनके कोर कल्या है 1" 
 रानीने पुलक कर ज्योतिषी विप्र को पर्याप्त स्व्णं-रत्न दे 
ते ! ययासमय खा-पीकर ज्योत्तिपी ने प्रस्थान कर दिया । 
योतिपी दास बताया गया श्रपना भविष्य कु दिन त्क तो 
मारे मन मरितष्वामे रहा, फिर वह्‌ भूल हौ गया । 

भयित भो यही कि घपने पैर के नीचे दवे वतंमान को देखा 
{राय । यदि चत्तेमान ही देवा जायगा तो भविष्य स्वतः ही 
भ दन जायया } मुनिजन श्रपने वतमान के सहारे ही तो 
पय मे मुक्ति मोस पतति ह । समय वौतता जाता ह॑ रौर 
हभतमाने पूत तया भविष्य वतंमान वनता जाता है! जव ह्म 


६४ / किस्मत का खिलाडी 


सीधे तनकरख्डेहीतोजो हमारी पीठ पेद, यद्‌ षः | 
वैरो के नीचे दवा वर्तमान है श्रीर्वो के सामो 
श्रथवा न दीखने वाला--दोनों ही तरह का भविष्य ?ै। र| 
मान सुधारने की प्रेरणा के लिए कभी-कभी मडकर एुः४। 
भी देवा जाता है श्रौर भविष्य का वि्तार करके वतमानं 
सम्भाला जाता है । महत्व तीनों काही है, पर हद 
वतैमानकी हीह । भूत्त-भविप्यके लिए रोने यति पणः 
कोघोदेतेदै। । 





> 
४८ 

$ 

[ 
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बु नगसें प्रौर गाँवों का श्रमण करते हुए ज्योतिषी 

धवप्र पुरयदटान वेः उद्यान में पटृवा । रातत कौ उद्यानमें ही 

"या भरा! सवेरे उठकर देखा तो चम्पकमालो ग्रपनी सदियों 

{मार्य स उत्तरी। यहयउसीकाउ्यानया। कौनथी 

चम्पकमाला ? राजा गुलावसिह्‌ की एकमात्र पुत्रीका 

म चम्पकमाता ही था) पुरपश्ठान के राजा गुलार्वसिंह्‌ 

#र्वीर प्रौर स्यायश्रिय लासकः ये । उनका दछौटा-सा नगर 

-रपदटान पणं समृद्ध ग्रौर खुणहाल या } चम्पकमाला श्रनिन्य 

(दरी वाता थी ! केणर, हल्दी श्रौर चन्दन के मिश्रणते जैसा 

पामपक रग तयार होगा, णेसी ही देहकान्ति राजकुमारी 

प्पकमालानती यी | 

दडोचे पर चम्पवमाला वैठीधी। दो सविया उसे 

ना रह घी । इतने मे दो परिचारिकएं कुख फूल तोड्कार 
7 र प्रर फूतदेने के वाद एक ने कहा-- 

"राजकुमारीजी } हमारे उदान मे को पुरुप वैठा 

{\ प्राप प्राप्ता दे तो उति ्रापके समक्ष उपस्थित करे) 
नाने याग म पुसमे म वह्‌ श्रपराघी ह!" 


तच त्तो जरूर कोई परदेशी होगा । वहीं चे । देखें 
पल ई1' 


॥ 


किस्मत का खिलाडी / ६६ 


घर ज्योतिषी ने एक कलक चम्पकमाता द! ५, 
तो मन मे सोचा, श्रहा ! दोनों की जोडी कंसी मुन्दर रः 
यदि गजर्सिहं कुमार कामदेव दहै तो यह्‌ सादात्‌ रः १ 
इतने मे चम्पकमाला पास श्रा गई श्रौर योली-- 

“जानते हये, मेरे वाग में धुसने का वया दण्ड होता 

विप्र ने कहा-- 

""राजकन्ये ! कुद एसा भी है, जिसे तुम मही 10 
कहो तो वताॐं ?" 

"रेस क्या वातहे? हम भी सूने राजनुमारे 
विप्र से कहा तो उसकौ एक सखी योती- 

“"राजकुमारीजी । वातो मे फसा कर यह्‌ प्राने 
पर॒ परदा डालना चाह रहा ट । इसे पहते उद्यान प्रवे 
दण्ड हौ सुना डालो ।* 

राजकुमारी ने वी से कहा-- 

""मन्जरी ! जायया कह ? पहले एसी कौ गुन 


प्रपा 


13 


\ तो विप्र सुना डालो 1" 


विप्रन सुनाया-- 
““माण्डवगद्‌ का राजकुमार गजतिह्‌ 
ना, प्रर उसके परा्रम का वर्णन करने कौ पति 


ध्य 


हतो मोत 


ध तो रमा शै किः कामदेव देये तौ ममा भ 
नही । स्प ताप्माद्ु कि कामदेव देये तो म्मा ता 


11 
11 


यट र्‌ स््माप्र ^ ~~ न 4 नूर न्वद्य श्रन्‌ प्म यममः १ 

यदुत्तर्‌ क्लाप्राक्य स्वमा वहू नरश्रध्ट प्नुपम युव ॥ 
चिप्र का मनोविजान याम कर मया) गाजदुमाग | 

मु्-श्रवयं श्नु कत नियम नागृ दू मवा रीः 


ॐ । ५. 


फिस्मत फा खिलाड़ी / ६७ 


पभोर-गी हो गर । मन्नरी सखी ने राज कन्या की मनोदशा 
प्रीतो चिप्र से वौली-- । 

(श्रव तुम्हारी यही सजा टै ये सव वाते महाराज 
तावसिह्‌ से जाकर कहो । श्रव हमारी सखी तो गई 
ममे 1" 

ज्योतिषी उठकर चला गया ग्रौर सखियां राजकुमारी 
द्रद-छाड्‌ करने तमीं । मन्जरी ने पूखा-- 

(रखी ! विनादेषे ही यहं हाल है तो देखकर क्या ? 
तर होगा ?"" । 

म्पवमाला कद्ध नहीं वली । विपुला ने कहा-- 

"राजकृमारीजी ! रात श्रापने वह्‌ कौनसा सपना 
याकि श्रापका चाहने बाला इसी वाग मेँ श्राया ह 

उत्तर दिया मन्नरी ने-- 

“विपुला! तु भी श्रव रातके सपने की वात करने 
गौ? ये दिन तो इनके दिवास्वप्न देखने के हँ । चल श्रव 
भवन च । देखे ह्‌ परदेशी विप्र वया वातत करता ह“ 

मथ-पी-सव रथ मे वैढकर राजभवनं पहुंची । इधर 
भा भ पचकर ज्योतिविद विभ्रते राजा गुलावसिह्‌ को 


पोर्वाद देकर श्रतिथि श्रासन ग्रहृण विया 


"या । तदनन्तर राजा 
पप 


हो विप्र! कु विदेण का सुनाने लायक हयो तो ` 


[भा पुना न. , 22 
भ्य सुना्रो | 


विप्र सोला-- 


६८ / फिस्मत फा पिला 


“रजन्‌ ! एसा णुभन संवाद सुनाञगा पि प्रर 
प्रसन्न हो जायेगे । मैने राजकन्या चम्पकमाला के प्रता ए 
राजयुत्र देखा है 1" 

राजा वोले-- 

“विप्र ! एेसी वहुलाने वाली बति तोर्ग वटः 
चुका हूं 1 वहुतेरे राजकुमार भने देसे, परफोईभीषटुः 
राजकुमारी के लिए नहीं जंचा । कोई ह्पमेंप्रतिवूत पर 
किसी की उम्र कमहै। कोई टीकभीहै तो व्यसनी दै? 
भी तुम सुनाप्रो किस राजपृत्र के वारेमें कहं रैये)" 

विप्र वोला-- 

“"राजन्‌ ! प्राप यह तो सोचे किनिस भागने राः 
कुमारी चम्पकमाला को जन्म दिया है, उसने उर्फ प्रग 
वर पहले ही पैदा कर दिया होगा । पृवं जन्म के बोर 
ग्रलग-त्रलय इतत धरा पर श्रवती्णं होतेषै। समय 
मिलातादहै। म जिस राजपुत्र की वात क्म जा ग्द 


| उसका जन्म ही राज वन्याकेनिएहूग्राद। माष्टयनः " 
राजा जामजशा कमा चजकुमार गजि हर दृष्िने प्रदः 


च अद्विर्तीय द 1" 

फिरतोवह्‌ भीक्दो गि कामदेव कास्पदटा 
टमा द्न्द्रसा प्रतापी ? 

टसम भी वी ज्यादा 1“ धिप्रने वरहे प्रास 
कैः सायर ट्म पर्‌ गजा नुमावर्मिद्‌ श्रटृ्ान गः 
मा टमेतिण निः उसमे नौ व्यमयं यटा था श्रः 


[५ 6। 


1. ध ॥ 
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सक व्यंग्य सममा नहींथासो कहु दिया कि इसते भी 
धादा । तव राजा गूलावसिह्‌ ने स्पष्ट करके कहा-- 

“श्रे विप्र! मु क्यों वहलाते हो ? माण्डवगद के 
जाके यहां भी मेरे दरूतहोश्राये ह। उसके तो सभी पत्र 
निमे श्रौर कंगड़-लूते ह । तुम घोखा देकर मेरी बेटी की 
मदीर फोडना चाहते ये ?. वोलो, इस धोखे का क्या दण्ड दू 
महे । विप्र हो, इसलिए प्राणदण्ड तो नहीं दूंगा, श्रतः श्रपने 
ण्टवा निर्णय तुम्हीं दो ।"' 

चिप्र योला-- 

“राजन्‌ ! यही तो पमान है -कि कभी-कभी दोनों 
परोधी याते सत्य होती है । भ्रापने जो कहा वहु भी सत्य दै 
र भनि जो षहा वह्‌ भी पत्थर की लीक है 1" 

 सजन्‌ ! माण्डवगढ्‌ नरेश के छह पुत्र तो एते ही है, 
ते पिः श्रापने यताये ६! पर उपेक्षिता पटरानी दामवती 
1 पाटला गजर्सिह तो कृ्यश्रौरही है । चहु षोडशवर्पीय 
जटरलोरा वहत्तर कलाभ्रों मे पारंगत है। श्रते ही वल 
राम प्रर पुण्य प्रभाव स वह्‌ दूसरे राजाके राज्यम 
गभवन वनावर श्रपनी माता के साथ रह रहा है । उसे श्राप 
ममे तोस्वयंहीमेरे कथन से सहमत हौ जायेंगे ! इससे 
धिनः व्या दावा गरू किः यदि मेरे कथनया एतांशभी 
ऽष्ौतो प्रापया उड श्रौरमेरा सिर" 

पल्य प्र प्रभाव पड़ा । वोता-- 

“पिरतो टीः है । श्रव तुम हमारी घरत्तिथि-शालामें 
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ठ्हुरो । मै महारानी जीसेभी परमं करदं। भं 
मालातोस्रवकीवेीरहै, श्रत: प्रजाजनों से भीष 
लूंगा । तदनन्तर मेरे मन्त्री ्रादि माण्डवग जपि 
पानसुपारी तथा श्रीफल लेकर वर पक्का कर प्रयि ` 
चम्पकमालाने वागमें ही ञ्रपने भावी पतिर 
गुणसुनेथे। वहतो तभी से गजसिह्‌ के सपने देय र 
उसकी मनोदणा का वर्णन उमकी मन्यरी प्रर 
सखियों ने रानी से कर दिया । जरतः जव राजा गुनाः 
ने रानीसे परामणं कियातो रानी एकदम दुमद 
हई, वरन जोर देकर कहा कि श्रव किरी से मत पृष्टौ । 
ग्रादमियों को भेजकर वर पवकाकरादो। विधत 
जोड़-तोड भिडत्ता दै । राजाके विश्वागी दूत माणवः 
लिए रवानादहो गए । 
जैसा मुना था, उसमे भी ज्यादा गजर्िट्‌ दीया । पृ 
ठान के राजदूत रानी दामवतीसे षितेग्रौर्‌ स्रः 
| लम्पतमाला क हप वर्णन करके श्रीफल दे दिवा । दमो 
यचनवद्ध हो गु । वचनोनेदटीवरेटी वेदा पराय द 
चम्पक्माना गुनावसिह्‌ सानाके निष परादौ गः) रिः 
पवन करकैः दून पुरपटटानं वपम श्राति श्रीर्‌ गताददः 
तिह को मय समाचर्‌ रयि) मव वाने यथायं वापि ग 
न॒ सग दम्रा ) प्रतनी वेदी ठैः भागय नट्‌ ४ 
न्मोतिविद विय सा मथेष्य प्रन देफर्‌ मन्मानि शि; 


विप्रन गायद्ुमारः क प्म निटि भ्वी मिशन, 
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रब दोनों प्च तिथि को पकडने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कएने 
तगे । राजवुमारी तो एव-एक दिन गिनती थीं । 
> >< > 

विवाह पक्का हौ जाने के वाद गजर्सिह के यहां नित्य 
नमे उत्यव मनाये जाते ये । इन उत्सवोंके हने भ्रौर इसके 
गे जो कारण था, इसकी दवर राजा जामजशा के पास भी 
पच यई । घवर तो हवा मे उड़कर पहुंच जाती है । राजा 
मापजणा श्रपने ही पुत्र की वदोत्तरी को नहीं सह्‌ पाया । 
परय उसने मन्त्री फूलर्सिह्‌ से भी परामशं नहीं किया श्रौर 
गुरुत रेशम के फपड़े पर एकः पत्र लिखवाया । फिर एक ` 
गोदी ष्याम वस्म के साय उस पत्र को श्याम घोड़े परही 
प्यवस्थित फर दिया श्रौर रातोंरात पत्र, वस्त्र श्रौर श्रश्व 
पयसि वे दुगेभवन के द्वार के सामने पहुवा द्यि । घोडा 
भवन प्र वेधा या उसकी गदेन मे गोल-गोल उंडोमें 
निपटा पत्र पेधा धा श्रौर पीठ पर वस्त्र रते ये । 

सवेरे गर्जसिह्‌ ने श्रपने भवन द्वार पर घोड़ा वेधा देवा 
पो तुरन्त एय के उन्टे सीधे यार पत्र षठ्ने लगा । पत्र दस 
प्रकार घा-- 
पना पौड़ प्रौर पत्ते मो स (4 2 
है1 पव मेरे श्रादेय का मोचित 1 

ए शक्ना भी सुनो-समभो 1" 

गजसर्‌ ! जितत धूम पर दुम्हारा भवन वना है, वह्‌ 
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भुमिमेरीभीरै ओर उसराजाकीभी है, जितने रमेः 
भूमि दी दै । दरद्रसल यह्‌ भूमि प्रलासित भूमिद 
राज्यों के सार्थं यहाँ ठरते ह! मेरा पडाव भी 
चारलगाहै। सीमां निकटत्ता की द्ष्टिशने यह्‌ माणर; 
प्रधिकः निकट ह । श्रत: सयुक्त शूमि दोन के कारय मेटैः 
प्रनूमति के विना तुम यहाँ नहीं रह्‌ सकते 1" 

“गजनिहे ! मेरे श्रादे को टालनै गा प्रमं पृ 
होगा । युद्ध का परिणाम तुम जानते हौ हो। निता 
हौ, उसके साय इतना प्रौर सून लोफियातो ददार 
दामवती विधवा होगी यावृ्र-हीना) दों वणु? 
हानि दह 1" 

गजसिह ने तीन यार पत्र पदा । फिर निश्वय गि 
“गृ जानादही चाहिए । राजयुदढध तो व्रहू् वी समरः 
सद्धा जाता श्रीर्‌ गृहयुद्ध धर्केश्रगिनेमे । पर पद्वु 
युद्ध सत ्रधिक भयेकर हता हु । फिर यहो गृह 
सजयुद्ध भी होगा । पिताधी वात भी रु जथिमी । माः | 


एवः दिन बहती थीं मि पित्नाकी वत्त मान वमो नञ 
पसव श्रतिरिक्त दुस निष्कासनं मे मेराभाद्धिद त | 
नित विना पनाग्य नधे परीन्ना नीं ति ' 


प्रं आनन-सानते गमि कुम पदनि म ४ 
पादश ग---सप्ति क्ता व््यनमत्य ही 1 दभीर 
- | वदिन प्ण 


क ५ भ) ध्व श्रय ] क त 
शा वादा : प्यारा, क दोना । प्रदम "धन 
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श्म तरद्‌ पवया निभ्चय कर गजरसिह ने घोड़े कौ पीठ 
(र देधे नते वस्र उतारे श्रौर पहुन लिये घोड़े को वहीं 
रट माता दामवती कै पास प्रस्थान की श्रनुमति लेने पहुंचा । 
जसिह्‌ को श्रणुभ मूचक काते वस्त्रो में देख रानी दामवती 
पकी श्रौर पवरार्‌ तथा श्रचकचाकर पूद्ा-- 

“युमार । यहु क्या वाना पहन लिया त्ते ? उतारदे 
रं । काते कपटे भो कहीं पहने जाति है? 

कुमार वोला-- 

"रम्ब } तुम काला हिठौना लगाती धींन ) श्रवर्मने 
बगोरपांग टिठौना लगा निया । देखो तो काले वस्त्रो में भ्रच्छा 
पटीं गता वया ? 

रामी योनी-- 

"तू समभत्ता वयो नहीं ? श्रयुभ विनोद भी कहीं किया 
प्रातादु ? उत्तार देये कपडे । 

भ्रव गजसिहु ने पितता कापग्र मता को सुनाया श्रौर 
गरहा कि गृहुयुदध को टालने के लिए मेरा जाना जरूरी ही नहीं 
प्रमिवापे द । प्रहयौम ही रसद वि भूमे वारहं वपं तक 
पाट्र्‌ ट रहना है । दामवती रानी के लिए यह्‌ ग्रनटोनी वात 
पी । पट्‌ रोने लगी प्रौर उसने पुत्र के दोनों हाथ पकड़ कर 
पहा 

'"यठमेरे पस । बुद्भोहो जाय! म तुभे कहीं नही 
सने दमो । पट्‌ भो तो सोच तेरो वाग्दत्ता का क्या होगा 1” 


हया क्या ?'" मजतिह्‌ वोलना--'"नो होना ह्येगा सो 
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होगा 1 मेरा रुकना तो ्रसम्भवहीहै। प्रम्ब! प्रापभीः 
सोचे कि सिहुनी होकर कातर वन रही ह ! पिन ३; 
वन में चाह जहाँ घूमते है । राम की माता कौर र 
चौदह वपं तक पुत्र के विना नहीं रहीं? फिर तोदः 
कमकेलिएजारहाहू।“ 

रनी दामवती वोली- 

ठीक । मै भी तुभे प्रव नहीं रोगी । प्रर 
इतनी वात तो मालतेकिगश्राज मत जा। कत पर 
जाना 1'' 

“हाँ, इसमे क्या वात है? गजसिहु पै स्ट 
श्राज यहीं रहुंगा । कल ही जागा । 

“तो ये श्याम वसन तो उतार दे । मुभे वहू पुर 

माता के बह्ने पर गजरषिह ने श्याम वसन उतार 
धीरे-धीरे दिन इला । धमनिष्ठ माता कैः ध्रमनिष्ट प 
दिन इथने से पूते भोजन किया। माता वष्र 
परोसा । वा-पीगःर गजरसिट्‌ घूमने चला गया । गि 
सौ गया । पर चिन्तामग्नं रानी दामवती को नीद मदा 

वह्‌ सोचने लगी --"“रातमर वेः तिएता वमार 2 
से मक गया। यदिश्रौर भी दो-चार्‌ दिनक निग“ 
तो भावररेटलवा दू} पदरश्रवकंमे रोषं । टं ४. 
प्रूलपायि दी वात नहीं यलता । वद्‌ यदि ग्द द्र 
प्रवश्य रोकः नर पटे व्याद्‌ त्रो कया देता । मेदे ४ 
पायि फा मगर प्रहुटपर यदास साट पोतन दुग रः 


= 
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त्‌ वमे श्राय । प्रयलतो करूगी दही ।"' 

मह्‌ निचय ˆ कर रानी दामवतौ चुपके-से उदी रौर 
त मार्ग मे रदिथा-रेवारी के धर पच गर । रडिया वक्त 
: फाम श्राने वाला एक सामन्त धा--स्वामिभक्त सामन्त । 
नी ने रेवारी की पत्नी से कहा तौ उसने बहाना वना दिया 
येतो ससुराल गये ह! रानी ने उषकी वात पर विश्वास 
# प्रिया श्रौर दनदनात्री हूर भीतर चली गई । देवा तो 
ट्यासोरहा द । जगाया उसे । रडिया हृडवडा कर उठा 
र रानी दामवती को सामने देवयःर वोला-- 

"प्राप बुशतसेतोहँ? इतनी रात गये श्राप क्यों 
र? पिसी भी सेवक कौ भेजकर बुलवा लेतीं 1" 

रानी वोली- 

“वीर रड्या ! श्रधिवः वाते करने वा समय नहीं है | 
7 फामदहै। यदि करसकोतो उठ वलो) मेरे भाई का 
र प्रहुटपुर यहां से साठ योजन दुर है । वोलो रातों-रातं 
# यहु ले प्राग्नोगे ? यदि भैया शुलपाणि ग्राज रातकोही 
प्रासे तो श्रनथं हो जायगा ।"' 

दिया उठा । पैरों में पदव्राण डालते हुए वोला-- 

“यह्‌ तो वृ भी मुष्किल नहीं । मेरे पासन गंगा-यमुना 
फो द्य पेसी साडनो (उंटनी) है कि हवा से वाते करते हृए 
सितो है । वे रातभर में दस चवकर यहां से श्रह्टपुर तक के 
ध यतो ६। भ्रव भाप इतना वता दं विः ्रापके भार ्रयवा 
रिद्‌ पमार के मामा मूलपाणि से कहना क्या है १ 


चिति 


किस्मत क्प {छ ५ 


0) 


ध्न 


६ 


॥ 


3 


६ 


७ 


४ 
५ [इ 1 
ति ` । 

















५१ ४ ~ ६ } ५. 
"ए." ^ शि 
„५ 9 9 भ पित { ॥ भूर 
= 1. + = 1 1 
॥ ् । ५ + ष ॥ [1 ५ म 
= (व श्न द ४ 1. ५.१ ~ 
1 = {६ ५८५८) 4 ६ 
र | ~ 4 -4 ध = कण १ }- ४ 
{~ र {र * 1; ग ( {५ रि 
~ ६ ।9 4 $ ~ ।> ॥*-~ (स | ,* 
{ १ { ~ इ ध [७1 ~ {भ भरः ५ म[न५१ व ~ ए ६^ 
0 ५८, ०.२ ८ ^ ४ [1 (< १३ + ध कु {ट 4 पू, ५१ । 
9. ॐ" 9 ५ मु ५ ४१ २ ~ ६९, 8 
भ 8 य १ १. [० (त % १16४ {+ [म ६।६ {ए ~ ॥\, 
न; |: ६ ^ ५ र, १५८, ॥ ८ १?) 1 }> ५†€ ८ | ४: १ & 
(3 र ५ (५ ५ ष 4[6. ष्ट |© ६, प म 0 2 नूः पूर "६, 
ञ्‌, १ "उ पः ˆ गट प | ८ व ६, {२ ॥८. स |१। 1५0१ १ [> त, [रः 
^£ | पः (£ १ 4 + ॥ प भतं & 12. (> प 5 
>€. ¢ ¢ २ अ? 4 
१1४ ~~~ 1 ।५ ध {~ प बू ध | प {> कर [४ ^~ { ॥* (~ 
^ तृ 4) £ 0 {= भैम | ^ (० ६ ५ | 7 161 (१ णी 
> > [१ ‡ (८ ‡ 
6 # 16. ¬ + 47 8. क: | (९५६ ५ र कः + ¢ 
र == प 4४ ४ ॥` |£ ।& | . ॥* +¬, पह } + 
ए { ~ (गः ५९ = श 1 ५८ ^ 1. 1$* ^¶४ (५५ 1. १ कः ~ 
= १59 ~~ | (ह ॥\ (९ 4४ [ए ॥५॥ प 7 {प ५८१ + स 4 1) „~ 
\ [८ ,,~ 2 1५ त= 7 ५१८५ ॥ ८ 1 पर {= न्‌ 0. 
॥ ४। ` (|: धम 0 ~ | ५ [८ +~ ^~ ^ {~ ^ त १६ 
~ "1 ५४ %# {९८ (+ ८ ४ ८ ८ ^ 14 {~ ।६ ध ५“ ^{1८9 
| {र ^= ष्र्‌ ।र भैम ^ [ह प लि ¢ &. # | = 4 ^ 
#क (1 {= ४ ॥ भ † 1३. 1 1 र क + ् त 
र म ६) | ७ ~ ८, ८ 6 पर पुट 13 ४ ध ५४ [८ १ (म ॥ पूः 1 
१५ क ५, 4 त 4२ "त ¢ ¢ (£ |: 4; £ ^> ५४ ९ 4; र 
$ 42 ।=८ धृट पैट }८ ~ ए क: ¢ ८ [ह न 
#' ७ ग {> = {5 । ; ८ 4८ [& | ¢ [> ^, ५ "4४१४ | ६ 
५ 1 9 4 2, = तर # & (ॐ पः शर 
1 ~ कि 2) 1१ १ [५ ५ $ (८ 
॥ 2 (6 1» [५ 1 (६ || 
ग) ५५ $, (~ ॥ 
ध ¢ ई. & 6 £ [फ (> 
५ (£. © ८ ॥& 
(7 
रः 


किस्मत का दिलाडी / ७७ 


नों माण्डवगद फे निकट यने गजसिह्‌ के दुरगंमवनमे भ्रा 
प्र । वहून-भा श्रापस में मिले । समस्या पर विचार-विमशं 
प्रा । प्रू्तपाणि ने सुभाव दिया-- 

“यदिन ! प्रनिच्छापूरवंक कुमार को रोकना ठीक नहीं 
। भने सव बाते सून--समभली ह । इन परिस्थितियों में 
परार का विदेणगमन उचितदहीदै। इन वार्ह वर्पोमे जनि 
प कयासे क्या हो जाए 

रानी वोती-- 

““भेया शूलपाणि ! बुम्हारी वात म मानती हृं । पर 
| दे यहा बुताने फा एनः प्रयोजन यह्‌ भी है किः पुरपदठान के 
ना गुलावसिह्‌ कौ गेन्या चम्पकमाला से कुमारः का विवाह 
एमे उसे विदेण भेजना चाहिए । विवाह के वाददो भाग्य 
हो जात । एस प्रार्‌ कुमार विदेश जायगा तो चम्पक- 
लाखा भाग्य भी उसके साय रहेगा ।'" 

; शूलपाणि योला-- 

„; "्लेविन यो श्रचानक रातोंरात राजा गुलावरसिह विवाह 
ष्लेषोरतेयार कंसे हो जायगा ?" 

,» रानी योली-- 

„ न्त्हौहेातोनद्ले, षर फिर हमारा दौपतोन 
गो पहभीत्ते म्रनुचितं हविः कुमार के वारह्‌ चं तक 
, र रटने की सूचना न देकर हम राजा गूुल्लावसिहं को 
प्रर्मस्द। 


1 ॐ ४ = 1, 
"लोपः टतो हम भी पुरपष्ठान जाते ह । शूलपाणि 
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ने कहा --““रातों रातत ही लौट श्रायेगे 1" 

रङिया, शूलपाणि ग्रौर गजसिह्‌ कुमार तीनों ने 
यमुना साडनियो पर पुरपदइठान के लिए प्रस्यान फर दि 
रत की देवी सांडनी की पृसे वेधी छटपटा रही पौ । 1 
तो रत्तेन वीते, यह्‌ भी श्रपते हाथमे था । यथमिमयरः 
सव पुरपइठान पहुंच गए । राजा गुलावरसिह गो जगाया 
उसे सव वाते वता । सव कुं सुनने के वाद राजानेष्‌ 

"श्राप लोग कु ्रनहौनी-सी करने प्राये दै । राः 
बेटी का विवाह क्या यों गुपचृप होता दै? दसत्‌ मे! 
नगरवासियों को भी पता नहीं चत्तेगा ।'" 

शूलपाणि वोला -- 

“रघ श्राप ही सोच । यव स्थिति-परित्यिति एर 
सामने दै।' 

राजा वोता-- 

““श्रन्तिम निर्णय चम्पकमाला फा टी होगा । म दमम 
कर श्रभी वताता हूं 1" 

राजा ने चम्पकमालातते पद्या तो उस श्रायमेतनः 
सज्जा त्याग कर स्पष्ट वताया-- 

"पिताजी ! विवाह तो उसी दिन हौ गया, तिव 
प्रापने श्रीफल देकर वाग्दान किया था, अवतो भंवर पृटः 
बाह्य रीति शेष द ! आररयकन्या जीवन में एक ही वारि 
करती ह्‌ । विवाह मनसेदौताद, सोहोचुत्न। ग्र 
उनके विदेणगमन की, सो यहुम्बनोमेरा भाग्द 
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वस, श्रव क्यादेरथी? रातोंरात विवाह हौ गया। 
पकमाला को वहीं द्योडकर गजसिह्‌ कुमार रातोंरात दी 
ने दगेभवनमें श्रा गया । रडिया ने रात की देवी को मक्त 
द्विया ¡ सवेरा हो गया । शयाम्‌ वस्त्र पहने कुमार गजसिह्‌ 
मश्रष्व परदही सवार होकर भाग्य-परीक्षा करने चल 
रा । रानी दामवती वहत सोई । शूलपाणि भी दुःखी हुम्रा । 
ग ने रिया को बहुत धन दिया, उसके सादस्िक कायं 
ए । 

प्रस्यान से पूवं माता दामवतो ने जो शिक्षाएं दीधी, व 
र गजर्सिहने हृदयम धारण करलीं। माताने व्हा था 
प्रधन श्रौर परदारा से सदा वचना । जैनधमं पर जौ 
ो प्रास्या ट, उससे कभी मत डिगना । दुधियों का दुःख 
1 दुर करना भ्रौर वारहु वपं पूरे करके जल्दी लौटना । म 
वर वार्ह वपं काटूंगी । 0) 


0 


कहां जाना है ? किधर जानाह्‌, इसका कोई सिरः 
नहीं था । गजस्िहुकेमन मतो यही एक बाति धौ पिर 
जानाहं। श्रवतो हर वन, देर पहाड़ प्रौर रर-सपिताषं 
ठहुरने के स्थानयेश्रौर हर नगर, हूर गवि उसके श्रफौ 
भवासरीके लिए दुसरे के धरभी ग्रपनेही हो जपि} 
भ्रकेला था गजसिह्‌ । धमं, धयं, साहस ग्रौर भतम 
उसके श्रदृष्य साथी थे । श्रकेली भलमनत्ताहत ही ए 
सायिन है जो जहां जाती है सफलता दिती द । गमः 
निवल का वल श्र दुधियों का महारा था । प्रनजाने मे | 
विना सोचे श्रीर्‌ श्रनायान ही वह्‌ पुरपद्टानवुर षव र 
विवाह के समय रातत मेही उसने यह्‌ नगर देखा धा, गरौ प 
दिन मे उसफी वीधिर्या मरौर राजपर्थो को देवकर द | 
नहीं जान पाया किम ग्रपनी ससुराल पूरपद्टानपुर प्रा: 
हे 1 । 









नूयस्तिमे देरथी। गजतिहकृमार्‌ ने सोना 
नगर तो श्रच्छाहै। हमारे माण्डवगह्‌ परह तो छोट, 1. 
वडा साफ़-नुवरा दै । प्रान की दात्त तो यही ठट । 7 
क्यानामदै, इसनगरका ? कोर्ट ग्राता-नाना हो 7 
होगा कोनाम । ्राजतो यही त्रागरमे द्ट्मगा। ग्र 
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पक्ष मूलमेंहीतोवहूसताश्रायाहुं। भ्राज भी यहीं सही । 
यदि गृध वातत यन गई तो यहींके राजाके यहां नौकरी कर 
ठंगा । वरह वपं यहीं, दसी एक नगर र्मे कट जयेगे । सवरेरे 
जामे भी मिटृगा | 

एसा निषएचय कर गजसिह ने पेड से घोडा रवि दिया । 
राजकुमारी चम्पकमाला स्मे वैठकर कहींजा रही थी,'रय 
मेते बार उस्ने देखा तो श्रपने पति को पहली सलक 
गह पहूचान लिया। मन्जरीको रथस नीचे उतार कर 
पोती-- 

““गन्जरी । तूने पहूचाना ? श्ररीये तेरे जीजादै। मै 
यलकर्‌ प्रपा भवन सजाती हं प्रौरतु इन्हूं लेकर भ्रा । 
नफ पोटा अश्वशाला में वेधवा देना }"" 

गन्नरो ने पूदखा- 

“सखी बया कहुकर लाज ? क्या कहदूंकि तुम्हारी 
 "' बुताती ६1 

“मुभे पया पूत है ?” तनिक सकूचाकर चम्पक- 
माला ने मन्नरी से बहहा- "जैसे भी श्रये लेश्रा | चतुर तो 
पू षटू ६। 

उद्लती-बूदती मन्नरी गजसिह्‌ कै पान्त पहुंच गर श्नौर 
£ पेनी-- 
£ “चलो मेरे साप । मेरौ सखी तुम्हँं बुलाती हं 1" 
ट मारने घ्रएचयं से देवा, मन्नरौ को ! फिर पूद्ा-- 
+ “जानने पहचान श्रौर बुम्हारौ सखी बुलाती हं? 
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क्यो बुलाती हवे? 

नटखट मन्जरी ने छेडते हए कहा-- 

“श्राप पर तरस खाकर बुलाती ह । यह 
काठटते वे प्रापको देख नहीं सकतीं } आज की सतः 
भवन मे "सुख से" काटना । 

“सुख से" वकाश मन्जरी ने विशेष जोर देकर रट" 
कुमार मौन रहा ( क्या कहूं वही वह्‌ सोच रहा षा! 7 
मे मन्जरी ने फिर कहा- 

“पुरुप होकर प्राप उसे ह ! मेरी पवी क्याद्‌ 
बुलाती हँ ? उनका साहस देखो ्रौर श्रपना देवो । श्र 
घोड़ा म ्रश्वशाला में सुरक्षित वंधवा दूगी । 

कुमार ने सोचा--"चलकर देषु तौ सही, कया र्ट! 
कुच "गडवड' होगी तो लौट चराग । वदी विचि 
जोयों निर्भय होकर बुलाती दै । 

मन्जरी के साय चल दिया कुमार । गृपमापं है! 
पांचवी मंजिल परकरुमारको वे गर्द उसने सनी 
चम्पकमाला को देवा तो दंग रह्‌ गया । शरपनी ग्रिण ए 
पह्चाना उसने । उसके रूप-सौन्दयं को देखकर ही इ 
धा । एक-दू्रे कै श्रामने-सामने वदेथे दोनो । दनः 
कोई नहीं बोला । कुद क्षण वाद कुमार ह वावा 

“राजमवन मे तुम्रं देखकर मे सममः गाह £: 
यजकन्याद्ये श्रौर यदमी लगता कि तुम सधय 
भीह्ो।क्योवुतायाद मूके? परदाय से वर्का 


(र! [व+ 
पु 
्. 
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1) 


प्रव परलके नकाय चम्पकमाला वोली-- 

“परदारा त्यागी है श्राप इसीलिए तो श्रपने स्वामीको 
पप्रा है । स्वामी । मेरे साथ सात फेरे लगाकरहीभ्रागेन 
ग्नेकतिये स्क गए । मं भावरकी ही वात नहीं मानूंगी । 
जो जीवनभर संग-साथ चलना-रहना ह ।"' 

“तो तुम... ?"" 

एतना ही नह्‌ पाया बुमार कि चम्पकमाला पुनः 
नी-- 

“स्वामी | राजा गुलावरसिह्‌ कौ कन्या चम्पकमाला पर- 
रानहीदहै 1 मेरासौभाग्यहै कि ञ्राप श्रा गए ग्रौर दुर्भाग्य 
१ गि प्रापने मुर पट्चाना टी नहीं 1" 

सोना बुमार-- 

““कंरो पहचानता ? उस रात तुम श्रवगुण्ठनमे थीं श्रौर 
› रात गी छाया । दीपालोकमें भ॑तुम्हंदेचभी तो नदीं 
या1' 

पतने मे पीट से श्रायःर मन्जरी वोली- 

““भने दीपयः मे प्राज इतना तेल टल दियादनिः तुम 
न फे संग-संग जायता रहेगा । प्रव 'मततलव श्टी बति 
से। भत्तो चलौ 1" 

नुमारने मुडगर मन्जरी पारया । तनियः मुस्क्यकर 
मयर भन्जरी 1 चम्पदःमाता जे भ्रानि ददन के 


भ 


र्ण ्टुएु1 यजसि नेते वक्षे लना 
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दोनों शय्या पर बैठे) रातघ्राकतृकीथी। देनो रिणः 
त्यागमीये इसलिर दोनों नेद्रूघ दही पिया! फिरवत 
चातो मे रात कटी । सवेरे उठकर कुमार ने प्रस्वानं गौ प 
मती मी तो चम्पकमाला चोती-- 

“श्राप तो ज्योतिप को मानते हं श्नौरग्रहुयोगमे प 
मे भी विश्वास करते हँ । तव क्या श्राज प्रतिकूतं तिथि? 
प्रस्थान करेगे ? 

कुमार वोला-- 

“भेरा प्रस्थान तो माण्डवग के निकट प्रपने दुः 
से माना जायेगा) यह्‌ तो वीच काप्ड़ावदै। ष्ठाः 
प्रस्थान तिथि कौन दैखत्ता है ? सोर रातत फौ पदान परट् 
ह ग्रीर सवेरे चल देते ह" 

“"तेकिन पत्नी से श्रनुमति तेना बिल्युल श्रवण चत 
मेरी श्रनुमति के चिना्माप जाना चाहत जाएं परः 
ग्राज जाने की श्रनुमति नहींदुमी 1'' 

हं्कर बोला कूमार-- 

ेसेही माँ नै एक दिन रोकं तिषा्ा। एः 
कह्ने से स्का तो तुम मिल गद्‌! उसी रातत $ 
थाहमाया! प्राज कौ सत्त यदि तुम्हार कदनं चर्य 
जनि क्या मिल जाए! पसलिएु वरमहं नाराज गर 
जागा ।'' 

चम्पकमाला वोदी-- 
"'तित्तेमा वयो नही? कु 


[ 


८ ल । 


~ 


~ १ 


टसा प्िचतमा £ ६ 
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नो छा प्रौति-पल दही हौगा 1" 

चम्पकमाला का संकेत .समभते हुए कुमार ने पुनः उसे 
त ते लगाया ध्रीर वोला-- 

"रात्र की वाते दिन में नहीं करते । मरे यहां रहने ते 
भावन जाभ्रो तो दसन श्रच्छी वात वया होगी । 

प्राततः उठ्कर माला जपभश्रादि विया । स्नान श्रादिसे 
वृत्त द्ये यह्‌ श्रपने पाममेलय गया 1 फिरतो उसे चार 
दन प्रौर स्यना पड़ा । किसी-न वितस्ती वहूनि से राजकुमारी 
गि रोषः तती धी । लेकिन पांचवें दिन की प्रभात नहीं स्का 
[भतिटकुार । जव राजकुमारी श्रपने पति वो सोकने में 
देष हई तो बोलौ-- 

“प प्रापये रोगः नहीं समती, प्रर ध्रापकेसायतो 
प्यफ्यजा सक्तीह । प्राधा अंग यहाँ द्छोद्‌ वरश्राप जागी 
भै सपतद ! 

कुमार ने श्रपनी श्रसमथेताप्रम्ट पीतो राञकुमारीने 
प्ट 

रयामी ! यदि म गभवत्ती दो गर्‌ तो मैरी मसी दृशति 
(मी, यद्‌ भीतो प्राप सोने भेरी यनुद याचे फदापिमेरा 
विष्यास मही प्रेमे । अंजनाफी सामने भीतो नही लिपि 
धा ।'' 

मुगार ने समश्छया-- 

"भिये } सती-नन्नास्िं तते भे लो-पपासोरे न्दः 
रना पारि } 
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फिर राजकुमारी ने हठ नहीं क्रिया 1 कुमार अरा 
चलं दिया । करई दिन तक चलने के वाद यहु परपर 
वहुत दुर निकल गया ! एक वन मे रुका तो वहाँ वहे चमः? 
गस चम्प्कमाला प्रकटो गई! कुमारको वेाप्राफः 
हरा । वोला-- 

'तुमही होया कोई देवी श्रपनौी मायासे चम्पः | 
वन गई है ? तुम यहं एकाएक कंसे प्रकट हो गर?" 

चम्पकमाला ने वत्ताया-- ॥ 

“स्रव श्रापको ज्यादा चक्कर मे नहीं उटृगी । श्रत | 
साथ नहीं लघ्रे, परम श्रा गई । स्वामी | प्रपनीतन्धिर 
सिद्धिके वलस सकषम श्रदण्य होकर धरापके पदव्रायषः 
चिपक केर यहां तवः चली भ्रा ।'' 

गंभीर होकर कुमार ने कहा-- 

"प्रिये ! त्रियाहुठ कभी-कभी वडा भववंकर पिः 
दिखाता है । यदि म संयोग से पुरषष्टटानन प्राता 
क्या करतीं ? मेरी विवणतादह। तुम्हं म साध नह॑पः 
तवता! लौट जाश्नो। श्रपनी विद्यास ही श्रपने पीटर 
इहच जाग्र 1" 

चम्पकमाला न श्रपना निण्चप्र सूुनाया-- 

“प्रव कुद्धभीहो । स्वामी, मै पीहरतो दुरम 
ताङंगी । लोग क्या सो्येगे । अ्रापभी साव मतल कार 
म श्रापके लौटने तवः यहीं वने र्ट्‌ वर त्रप यमी चः 
ब्राप कद्ध न कहना । 








द 
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4 ब्रह यहु चम्पकमाला वहीं वट वृक्ष के नीचे ध्यान लगा 
्र्चट रट । कुमारने ग्रागे प्रस्थान कर दिया । 
„ > ८ >€ 
„ पतिनपुर नामकः नगर में रू्पसेन नामका राजा राज्य 
फ़रताधा। दी नगर कै निकट गजविहुकुमार पटच गया । 
रातहोगरद्थी। नगर तीन कोस दूरथा। रतः नरके 
पराहुर ही पमार एक उजडे वाग मेँ ठहर गया । यह्‌ वाग यदुत 
पृरानाधा । मूख गया था यहु वाग । घास तवः सूखी थी । 
प्र यहु फोर्‌ नागरिक भ्रमण फरने नहीं भ्राता था । पुरने 
द के कोटरो मे निद्ध, उल्लू श्रादि पी रहते ये । विमगादडं 
भी बहुत थीं । नवे मल से उयान -की धरती सफेद दीद से 
र्गी पटी यी । ्रास-पास के वुं लोग सूखी लकड़ी वीनने 
दिन मे महा प्रवय श्राति ये, वते कोर भूल कर भी नदीं 
धाता धा। रत्नी उद्यान में एक सूखी टमली के नीते बुमार ने 
परपना उत्तरीय विद्धाया श्रौर लेट मया । घोडा भीपासदही 
धदियाथा। रातयो गिद्ध पंख फड्फडाति ये । उल्टू- 
परमरो फी लड़ाई भी होती थौ । उल्लू को दिन मे नदीं दौव्यता 
पोर कौभ्रा रातमे जंघा जातादहै। सो उल्ट्‌ सोते गौप्रो 
प्र ्वप्रिमण करते तो मरवि-्पर्मववेः चौत्कारो फो यूनकर 
पमार वार-वार सोच-वीनमे जाग उयखतापा । उस्करच्य 


र गया ममार प्रौर ही-पन वर्दद्ाया-- "यद्‌ फर 
चिप बातद्रै फिणान्तिकै गेह उ्यान मे घ्रौर्‌ नौस्यत्रा 
सदय रात्निभैमभीप्रपांतिर । भ्राररो जाय प्वरष खत 


प्रटमी परमौ । 
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यो सोच-विचार करके कुमार पुनः सो गया । यमः 
यह ह्या कि कुमार के पुण्य-प्रभाव से सुघा-उवडा उः 
रात-भरमेहीहरा-भरारहो गया । पूण्यो काप्रभावरेम 
होताहै कि जव राम षो वनवास हृभ्राधातो पूणस 
दण्डक चनभी हरा-भरा हौ ग्याधा। राम,सताष् 
लक्ष्मण के रहने से दण्डकवन की णोभा देसी घ्नुपमहः 
यी क्रि वन में रहना सवको सुहाने लग गयार्था । यादे ष 
वन जव पूनः सूना हो गयातौ भूला-भरका एक पवरिहुः 
पथिक वहां पहुंच गया रौर वन की भयानकता देण उम 
मूख सेये शव्द श्रपने श्राप निकल पड़े-- 

““सांय-सांय करता है जंगल । 

राम के वाद किसी को वनवाक्त न हुमा ?" 

यह्‌ कवि यदि श्राज पोतनपुर नगर के दस उन 
उद्यानमें होता तो कहूता-- 

“कभी उल्लू यौठते ये यहं 

आज कौन सच मनिगा इसे ? 

जने फिसं पुण्यशाली फो वनवास मिता भाज ! 

आज कीक वातदही मौर दहै । 

उताए चिप से देते लिपरीरह 

जसे श्रिया प्रियतम ते 1 

गवेरे सकडुहारे न्ड वीनने प्राण्‌ । एरेयान णोः 
ता प्रविं मनने तमे--कक्हुीं हम भयकरः राजोयानं मका 
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गए । कैसी हरियाली है । प्रव तो स्वार्थी भौरि भी जने 
| तश्रा गए ?" फिर सवने पेड़ के नीचे लेटे गजसिहकुमार 
टधा । ग्रापस्‌ मे वोलै-- 

"प्ररे देषो रे ! यह कोई देव यहां सुका है । वन देवता 
णन ह गए हमे । वलो मालिन से कहं ।'' 

दोटे-दौदे सव मालिने के पास गये श्रौर एक ही सभ्स 

प्रहोना णुभ संवाद सुना दिया । मालिन को विश्वास 
र हृप्रातो एक वोनला- 

"पहु वैटे-वैठे विश्वास होगा भी नहीं, चलकर श्रपनी 
पोते देतो 1" 

माततिन याग मं श्रारई श्रौर गजसिह्‌ के समक्ष हाथ जोड 
र प्रदी ष्टो गयी । वोती वहु- 

“वन देवता ! श्राप रूठेये, सो यहु वाग उजडा था। 
जि प्राप स्वयं ही प्रक्टहो गयेश्रौरदइसवागकी काया 
प्रद दी। मेरा तौ उद्धार हौ ग्या। क्या सेवा करू 
भूप ?"' 

धमार वोला- 

“माता! म यो देवता-वेवता नहीं हं ।. तुम्हारी 
1 ठरह्‌ पनृष्य हं 1 देश-देशान्तयो का श्रमण करने निकला 
), सो बहु व्र गया ! यहां कोई उदयानरक्षक नहीं दीखा, 
परतिए्‌ विना ्वनुमति ॐ ठहर गया। श्रव तुम इसकी 


भौलविनि मिति गर हो तो वहराई (मूल्य) देता हं । इमे 
शमनर यनयो 1'' 
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यह्‌ कह गजसिह्‌ ने पांच सुवणं मुद्रा मातिनरै हः 
स्ख दी । मालिन की श्रांचों में चमक श्रा गई । बरोही 

तवतो किसी नमरसेठ कै पुत्र होया रिद 
के राजा 1" 

“प्य्‌ भी नहीं 1" कुमार ने कहा--""ुम्दारे एर पः 
मान गलत है। खैर द्धोड़ोये वाते) इस नगरम परिः 
दो) मकु दिन इसी नगरमे ठहरना चाहता हि । 

मातिन वोली- 

“ये सत्र वातं घरपरही हूौमी । आजमेरी वृपः 
चके श्रौर कुदं दिन सेवा का ्रवसर दे! श्रापते तनी ए: 
सहराईदेदीदै कि महीनों श्राप मेरे घर पर ण्ट ठो 
पूरीनदही।" 

मालिन के चातुयं पर कुमार मूस्वाराया । उ ष्ट 

ही, सोमाचिन के साथ चल दिया ग्रौर श्रव उमा 
रहने लगा । जय कुद दिन वीत गये तो कुमार ने ग्रोन 
प्रव तौ यह कै राजा रूपेन से परिचय करना नादिषु 1 
लुका-दिपा वव तवः रहृगा ? यहु सोच गजि कूरः 
} दिन पौतनयुर्‌ के राजा रूपसेनं फी सभा मे पटल गया 1; 
स्प श्रौर व्यक्तित्व मे राजा रूपसेन इतना प्रभावित दप 
वह्‌ पकदुक्ठरः श्रपने तिहासन कै निकट दही वेठाया । ठम 
चात की, मानो, षट्ते मे ही जान-पहवान दो । निहा ' 
व्ठने का निपेध क्रते हुए गजसिहुने श्रना क| 


[44 र 


कटाथा पिः टन कानि कपटमं श्रापकंः पात यदट्न | 
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छा नगुंगा । राजा ने उसकी इस वात पर टिप्पणी की विः 
टे मानने, तभीत्तो तुम्हारा मूख काले वादलों मेम 
वता चन्द्र-जैसा दै । फिरतौश्रीर भी वाते हुं । फिलदाल 
रने श्रपना परिचयद्िपालिया। राजा ने भी ज्यादा 
 मुरेदा । पर उसमे श्राग्रह क्रिया कि भ्रव तुम मेरे यहां 
रहोग । विनोद में कुमार ने पूखा-- 

“वेतन कया मिनेगा ?" 

"प्रेतो तुम नौकरी करोगे? कसी वाते फरतेदो 
र ?' राजा ने वड़े ्रपनेपन से यह्‌ वात कही। बुमार्‌ 
भी प्रपनापन जताया श्रौर बौला-- 

“(नौकर वनकर तो मे भी रहना नहीं चाहता । पर यह्‌ 

महीं चाहता कि यो ही निठल्ता ्रापके दरवार में वैठा 

र । मेरी प्रार्थना यह है किं श्रपनौ टच्छा से राजित 
र प्रजाहितिके काम करूं श्रौर वदलेमें वस गुजारा । ग 
षी फा णासन स्वीकार नहीं कर सवता । श्रपने पिता तः 
महीं किया । वया कष ? स्वभावदहीरेताट्‌।"' 

राजा रूपसेन वोला- 

“मुभ स्वीयार है । कहीं स्य, वहीं धूमो श्रौर जो चाटो 
 फरो-न फरो । पर इसके साधमेरी प्रार्थना यट्टनिः 
¡ सदा मेरे माथ रहोगे 1" 

"राकी प्रार्थना कौ श्रादेल मान कर सदा प्रापे 


= 


परहुगानोंक्हो पिः रात-दिनि वैः निण श्रापनया इन 
4 
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यही हुभ्रा । गजर्सिहकरुमार राजा स्पसेन का सपः 
वनकर रहने लगा । श्रव उसके रहन-सहन के ठउट-प्रट पर 
गए थे । श्रमण के समय जव वह्‌ श्रश्वारूद्‌ होकर प 
साथ जाता तो पोतनपुर के नर-नारी उसे प्यासी निमि 
देखते ¦ इसी क्रम मेँ एक दिनं वह्‌ राजा के साय दनश्रमयमे 
जारहाथा। श्रभी दोनों राजपथके चौराहे परहीधेरिप 
दिश्लासे्रधी का-सा ववण्डर उठते देखा । दोनों विः 
ववण्डर निकट श्राया श्रौर उस्षमेसे एक विगणातेफाप पः 
प्रकट हुप्ना । श्रसुर को देवकर तो राजा की धिग्धी-रः 

गई । सवेरे के समय पोतनपुर कै जो नर-नारी ग्रामा १६५ 
वे भी भयभीत होकर इधर-उधर लुक-छिप गए । र 
श्रपनी चात वडी जोर से कही-- । 

णहे राजा ! मेरे नियमित भोजन का प्रयम्य फ । ४ 
ग्रादमी प्रतिदिन तु मुभे श्रपने नगरसेदे। यदि नही दे 
तेरे नमर का सफाया कर दुगा 1" 

भयातुर राजाने स्वीकृति दी-- 

"जैसी श्रापयी टच्छा । श्राज मं व्यवस्या वर 
क्लसतेदो श्रादमी, जरह श्राप कहेगे--च्रा जाया कर्य) 
| यह्‌ सुनते दी श्रमुर मृंह्‌ फा्कर दत्र) गरि 
नहीं रहा गया । बोला गजरसिदु-- . 

“ह श्रयम रास! तर चिना मौत मरने यर्दा कन 
प्राया ? चुपचाप चना जा श्रीर पेद्-पत्तो कौ यात्व्रः 
फाम चना 1" 


किस्मत षा लादौ / ९३ 


क्रोध की साक्षात्‌ प्रतिमा राक्षस यहु वात कंसे सुन 
ता ? वोता-- 

“ह्‌ वकरी का वच्चा भी वोलने लगा? श्रा श्राज 
हते दुमे ही चा गूं । देवे कंसे विला-खिलाकर तेरा नाण ` 
्गा। श्राकाश से नीचे श्राणा श्रौर चोटी पकड़कर उटा 
‡ जागा 1” 

यह्‌ वह्‌ रास श्राकाण मं उद्‌ गया । राजा ने भयभीत 
कर गज्‌ से कहा- 

“यह्‌ वया नया संकट मोल ले लिया तुमने ? वह्‌ देखो, 
पर्‌ से महु फाड्करमग्रा रहा दहै 1" 

गजसिह्‌ ने राजा रूपसेन को कोड उत्तर नहीं दिया प्रौर 
नृप-पर वाण चढ़ा दिया । उस श्रदभूत धन्वीने वाणोंकी 
खता णेसी छोडी कि राक्षस के फटे मुह्‌में डाट-सी लगा 
 । राक्षस वड़ा परद्र हुश्रा । धटामसे धरती पर खड़ा हता 
मे कुमार ने उसकी दोनों भुजाएं काट डाली । पोतनपुर की 
एतो पर एसी भीड्‌ हो गई मिः दत-खञ्जे टृटे पट्ते घ । समस्त 
र-नारो दूस नर-घमुर युद्ध को देखने लगे । स्वये हृदय धट्कः 
ट पे। लेदिन सवको प्राणा वेध गई वि गजर्तिह्‌ साधारण 
यक्ति नदी है, यह्‌ दस मायादौ श्रयुर फो श्रयत्य मार्गा 1 

एधर धरसुर ने भ्रपनी माया फलतां तो वहां ब्रह्तर 
मुर हो गए । देवता तवः भी एस महा सेद्राममोदेखने घा 


< श्ट 


पि । परर याह रे यीर गजसिह्‌ ! उसने सवो लत्ारय एप्‌ 
प्ा- 


९४ / किस्मत्त का खिलाडी 


“"पापियो । मेरे पितानेभी अ्रसुरसे नाक सरूपः 
पापपुज जितना भारी होमा, वह्‌ पूण्यप्त उतना ट 
नष्ट होगा । देर सारे अंधकार को एक किरण परियादरेदे 
भ्रा ! सव प्राश्न ।'' 

गजर्सिह के पुण्यो का एसा प्रभाव या दुन 
ने सव श्रसुरो की माया को उलटा घुमा विया वेर 7 
वचाकर भाग गए । वही श्रसुर वचा सो उरे वुमारनेदः 
नहीं छकाया । तानकर एक रेसा वाण वक्ष माए 
पापी श्रसुरदेर हौग्या। फिरतोनगरमेहूटू म्य | 
सवेहहहू, श्ररेरेरे करते फिरतेथे। राजा हपहन ई 
छाती से क्या लिया कुमार को ग्रीर वोले-- 

“भला, सुनने वाला कौन मानेगा विः तुमने पहार: 
ग्रयुरथोमाराहोगा? पर हम स्वतोदेच द ईनाः 
तुम्हारे वरावर तोलकर सोना दान करवाऊंगा 1" 

कुमार वोला-- 

"जग की यह्‌ रीतिभी कसी खउतल्टीदैगिःरण्टष 

दान-पुण्व किया जाता दै । पहयैसेही यह्‌ सवद ' 
| एसे असुर श्रपने श्राप वनकर निक जाए । 

फरिरतो घर-वर चर्चा हूर । श्रसुर के प्रवते 


ग्रादमियों नै मिलकर घसीटा । महीनों नर-ग्रसुर गढ र 
रही । गजरतिह कुमार तो श्रव पोत्तनपुरमें लाश 

यच्या-वच्चा उसने जान गया ! श्रव उसके तिएश्रःगि र 
ग्रोर श्रतग दाम-दासीये। 


किस्मत का चिलादी / ९५ 


ध्र चोर-उचक्क श्रौर दस्यु गज्सिह्‌के नामत्तेदी 

ने लगे । श्रव रात मे चोरियां नदीं होती थीं । पोतनपुर के 
¶ धर दूते छोडकर रात को निषचन्त सोते थ । गजस 
य्त-पराक्रम की चर्चा द्ुर-दूरके नगर देणो में भी पहुंच 
परि थी । वहूत-सी कुमारिरयां श्रव यह्‌ चाहने लमी धीं विः 
राय्याहु होतो गजसिह केसाथदहीहो | लेकिन चाहने 
रते पिमफी इच्छा पूरी होती है? जिसकी इच्छा प्रवल 
रौर जिसका स्नेह सच्चा हो उसे तो मिलने वाला मिलदही 
ता द । भ्रव दुर-दूरके लोग यह्‌ भी जान गएुये करि गज- 
पमार माण्डवगद्‌ के राजा जामजणा का सातर्वां पुत्रदं । 
[। 





¢ 


मालवदेश फी राजधानी धारापुरो नगरोमे सुरः २, 
राजा राज्य करता था) उसके एक पूद्री थी) नापिया१रः 
फूलदे सुन्दर ही नहीं थी, वल्क विद्या-बुदि मे पम 
सरस्वती थी । उसने चौसठ विदयाएु पठ तीर्ी। धन 
का श्रध्ययन हरे पैठ कर किया था। फिती दवि दूर देम रप 
एक कचि ने राजा सुरेनद्र के सामने गजि दुमार ३ सथन 
प्रौर शौ्यं-पराक्तम की चर्चा काव्य-पाठकेर्पम 7 | 
संयोग से उस दिन एूलदै भी सभामेयी। प्रतय | 





1.7 


पर वहु मन-ही-मन श्रनुरक्त हो गद श्रीर प्रतिजार्रग/ 
जोभीदह, मै गजसिहु कुमारकौ ही चरणदासा 
यों राजा सुरेनद्ध भौ चाहता भा कि गजर्मिह्‌ 

जामाता वने । पर जव न्द ग्रपनी पूयी के अरिप्रा 
चला तो सौने मे सुगन्ध वाती वातत दो गई । राता 4१, 
~ को दुलाकर परमं क्या प्रौर गुद चवुर द्र पोतनपुर्‌ १ । 
¢ ` दिपे। 


॥ 
पानु ` 


जिस दिन धारपुरी कै सजा क द 
राजा की चतभ में प्च, उस दिन गजि वहा + ॥ 
श्रमण कारन नमर से बाहर गया टृप्रापा। मच वाक 
वाद पौतनप्र के राजा स्पेन ने धायरी व दका 5) 


न 


किस्मत का दखिक्ाङ़ी / ९७ 


दै दिया- 

““गजसिह्‌ का षया पता कहाँ है । वह्‌ तो घूमते-फिसते 
माष्टवगद सै यहाँ श्राया था, सो जाने श्रव कहां चला गया ) 
पिस्‌ उत श्रावारा का क्या ठिकाना ? पिता ने देशनिकालादे 
द्विया, सो मारा-माय फिरता है । श्रपने राजा से कहना कि 
म श्रावारा कौ श्रपना जामाता न वनाये ।'' 

चस दूत वापस हौ गए श्रीर धारापुरी पहुंच राजा 
म्परोन छाया कही गई सव वाते श्रपने राजा सुरेन्द्र को वता 
दीं । साजा ने श्रपने मंत्री से क्हा- 

"'मन्त्रिवर ! हम तो श्रपनी लड़की कै हठ से परेणान 
;६ । प्रव वरहा दू गजर्सिहं को? मेरी रायमेंतो फूलदे को 
पोतनपुर की रानी ही वना देँ । पोतनपुर के राजा रूपसेन भी 
तोम महीं ।'' 

मंत्री वोना-- 

: "राजन्‌ ! विवाह तो मन-मिले कासौदारहै1 यदिभ्राप 

प्रतार श्रधिकार से राजकुमारी का विवाह पोतनपुर के 
हराया स्फ्सेन सेकर भीदेगेतोदोनोंका जीवन नरको 
£ जायया 1 

"त फिर गजरसिह्‌ को कहँ से पैदा करे?” राजा 
£ भूर्द्रने पृद्ात्ते मन्दी ने कहा- 

“ती जल्दी क्या है? दूतो को माण्डवगढ भेजे । क्या 
पता गजिहुवुमार माण्डवगढ़ मिन्ल जाएं 1 


; शच्टी वातत टै)" रजाने निःश्वासं छोडते हए 


९८ / किस्मत का खिलाङ 


कहा--““यदि माण्डवगद भी नहीं मिलारो पिमे 
रूपसेन फो ही अ्रपना जामाता वनाऊगा ! 
मन्व नेफिर कृ वहीं कहा 1 राजानेप्रेःः 

माण्डवगद्‌ भेजे । यथासमय वे सव निराण लीटे। तदः 
कर राजा सुरेन्द्र ने पोतनपुर के राजा के पासं ही 
दिया । विवाह पक्का हौ यया श्रौर तिवि भौ निरति 
दोनों श्रोर दैयास्यि होने लम सरह । धारापृरीके प 
नगर के वाहूर उद्यान मँ वरातके ठहसे की व्ययस्या 
शुरू कर दिया । समय एक ही महीने काथाप्रार षः 
वहूत कु दोना था । उद्यान के चाहर पड़ गदान > 10 

मे वाधकर श्रस्थायी रूप से ग्रष्वणाला, गजछाता प्र. 
शाला बनवाई। वरात के ठहरने कै लिए वदः गि 
श्रादिकी व्यवस्था थो 

इधर पोतनपुर का राजा रूपरोन भा तयारी गस स 
. उसने पड़ोसी मित्र राजाम्रा को निमन्यरण भेज दि षमः 
`~ -५ दी फलदे को व्याहते वहु वद्‌ ठट~्वाट्‌ श--सपाध्र) 
६ ,च। बनकर जाना चाहता प्रा । दुका (ग्रसघ्ी गदः 
गजरविहकूमार को किसी-न-किसी तसह मादू ह्र 
घारापुरी के दूत पटली वार मजरिद्‌ क धनुषि : 
पोतनपुर के भरे दरवारभेंबरायेये। राजा रप 9 
गमय घा र 


कौ सज्सिह के विस्व भद्कायाया । उम श 


सन मु» ५११ 


~ 
4 भ 


५ 
म 






श्रपने राजा कैः श्रनर्गलं पोयन का विरोध्रन 
म गजरसिहु कैः व्वान भरव । दसद वार धरपद 


किस्मत फा विखाद / ९९ 


` टीका लेकर श्राये थे, तव गजसिह भी सभाम वा । गज- 
ह ने मन-ही मन सोचा--यहं एूलदे मेरी मागि श्रौर यह्‌ 
वरी राजा दछलसेमेराटरीकास्वयंले रहादहै। म भी कटि 
। एटि से निकाटूंगा ।' 

यतुर गजसिहु ने श्रपने विसी भी व्यवहारसे यह्‌ प्रकट 
# करिया कि सव मे मालूम ह । वल्विः यही जाहिर किया 
` उत मृकेवृद्ध भी मालूम नींद । राजा रूपेन भी श्रपनी 
फलता पर फूता नहीं समा रहा था । 

वरात वै प्रस्थान का समय प्राया । सूपसेन ने गजि 
र भो तगर-रघा का भार सीपते हुए वहा-- 

“ुमार ! तुम्हारे उपर ही मव कुं दोट़्करजार्टा 
। ध्राधी रे प्रधिक सेना यहीं रहेगी । मेरे पीये तुम नगर 
। रुरक्षा गा ध्यान रपोभे, एसी मे प्राणा द । मंत्री प्रादि 
।मेरेयायजा रहर" 

गृमार ने प्राएवासन दिया-- 

. "यह्‌ तो मेरा कर्तव्यही है) एसी कर्तंव्य-पालन पे 
स्तेतो मूके ध्रापकीक्रुपा मिलर्हीदतो क्या एन उत्तर 
(पिप से तापरवाह्‌ रहुया ? प्राप निप्निन्त टोखर धारापुरी 
1 । यहां कोई यटा नहीं होया 1" 

राजा शूपसेन ने निपिवन्त हौकरपौ ध्रौरसापहीस्ट्‌ 
त्मा के साय पारायुरी को प्रत्पान दिया । दधर गजन्षि न 
सररक्षमः, प्रारक्षो सिव तपा सभो प्रसारकेक्षेबुःापःर 
हा -- न त 


1 


१०० ( किस्मत का लिली 


"ब कुददिनि के तिएु वाहर जतिाहूं। मेरे परमः 
व्यवस्था उसी तरह सम्हालना जते मेरे साग्मे समती षः 
इतना भी ध्यानं रहै किमेरेप्रस्यान करी वात गाः 
स्पसेन कोभी मालूम नहो) क्लातो कुफर 
हौ 1" 

धमकी श्रीर्‌ प्यार--दोनों चतरह्‌ मै समभा ५ 
का लाड़ला गजसिह भी धारपुरी की श्नोर चल दिया) 

>< २८ ५६ 
दवारपुजन होने मेंश्रभी वहत देरथी। पूतः पः 
सवयो के साय श्रपना वर देखने चुपचाप गई । पेदु 
मे से उसने वरवे मेँ पोतनपुर के राजा सपरन पो दै" 
सखी से वोली-- 

"सखी ! यह्‌ तो मेरे गजस कुमार गी 
साव च्याह्‌ नहीं करूंगी । मेरे साय धोया पराह 1 

र्यी ने पूटा-- 

“राजकुमारी ! तुमने कंसे जाना यथन) 
नीती पोतनपूरमेदही रहते टं" 

फलदे योती-- 

"सवी दृतनी मोटी वातर्ग नदीं सम्ुमो {4 
उ्रतोदेव । दस यच्यौद्धा वाप लया) 

सीने प्टा-- 

"राजक्ये! श्रव न्या र्ष्छा 
चिवादसे द्न्फार मन्तेगी दो वुम्दार पिताकाणटाष 


{६ 


+? पटिम 


फित्मत फा चिखषी / १०१ 


पतिगा 1" 

एूलदे ने दृढता से कहा- 

“भावरे पडुने से पहले सव कुदं हो सकता टै।र्म 
सी गक्ति करूगी किर्सापिभी मरजाएश्रौर लाटी भीन 
+ 1 

“प्र्थात्‌ ?” सखी ने पूद्ा । 

पूतदे ने सखी के रान में फदा-युदख वताया प्रीर 
न मे टी योली-- 

“जसा मनि तुके सिखाया है, तू मेरे पिता से जाकर कट्‌ 
11 चल श्रव राजभवन चके 1'" 

सव्यो सहित फूलदे राजभवन लौटी श्रौर उसमी 
फ तुरन्त ही उसके पिता चम्पापुरी क राजा सुरेन्द्र येः पास 
कर योली-- 

""पृथ्वीनाथ ! राजकुमारी फा संदेश दै यिः ट्वार-पूजन 
भरा विवाट्‌फौ भ्रन्य रीतिं तभी होंगी, जव वर कन्या फी 
मरयाग्नो फा समाधान करना ।'" 

“समस्या ? कसी समस्या ?'” राजा ने वहहा--““समस्या 
ग यहु नई समस्या मर्हासे घ्रा यर?" 

सजकुमारी फी सीने कहा-- 

श्राप तो जान्तेहीरहुं कि सजबुमारी मो मन्य 
दतिया शरोर नान्य सरमस्याष्‌ दरे तपा हन पे च्व सौग 
पजीवनसे ही स्दा ह। प्रतः पट्लेदे वर्मे मस्य 
पसस्पाए्‌ पूेसी । उने दनाये सात परदे 1 पर एन पर्दी 
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को पहले तोड़ेगा, तव भावरे पडेगी 1" 

राजा मुस्कसया प्रौर बोला-- 

“इसमे क्या वतहै? यरहुसवभौषहो भ 
ज्यान में सूचना भिजवाता हूँ ।'' 

सखी सफल मनोरय होकर राजकुमारी कै पए 
म्रौर उसमे बोली-- 

“राजकन्ये ! तुम्हारी युक्ति काम कर गरः।प् 
खटका है किं यदि तुम्हारे परदे राजा स्पेने हीर 
तो फिरक्या होमा?" 

फूलदे वोनी-- 

“सम्भव ह सखी } सती की रघा उसका > › 
करता है । भाँवरे नहीं पड़ीतो क्याहुमा ? मने र 
भ्रजिग्रह से म गजरिहूकूमार को ही प्नपना पतिं माम बः 
रूपेन कावाप भी मेरे परदोंकोनहीतेट माय, 
लौटकर ही जाप्रगा 1" 

यही हृश्रा भी! जव राजा रूपसेन मैः पाम ९. 
पिता का समस्या-समाधान फा देल पहूवा तौ रर. 
गया । मद्री ते वोचा-- 

मयो ! श्रवकया करोगे र्गतो काव्य 21९ 
नदीं जानना । विना व्याह कै लौटने र अममा हम" 

मत्री बोता-- 

“उ्पात्सो मव काग टठीकहो जतिष्ट । प्रभ ५ 


गयाथात्राने एक यौमी सवनी रमां देया द 
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मोग बडे चमत्कारीहोतेषह। भउ्सी को ते भ्राता हू । 
वरेण मँ पहले उसी को राजकुमारी के पास स चल । 
५ उरो पारिश्रमिक दे देगे। फिर भावरे प्रापकं ताव पद्‌ 
जायेगी । 
॥ "युद्ध भी करो । पर जल्दी करो । 

मंत्री योगी के पास पहृचा श्रौर उसे राजा वेः पास ले 
प्राया । यह्‌ योगी कौन धा ? वही था, जिसे फूलदे चाहती 
¡ घी । माण्टवगढ्‌ फा राजदुलारा गजसिहवुमार रही पोतनपुर 

मे योगीवेण में यहा श्राया था । राजा रूपेन ने भक्तिभाव 
ग ्रपनी वात योगी रूपी गजरसिह्‌ के सामने रखी-- 
॥ ष्योगिराज 1 श्राषपतो परोपकारी दहौतेदीर्ह। मू 
रगटसे उवारो। मेरा माम वना दो भगवन्‌ ! फलद ग 
` प्राच्य परली की नर वात च्रटका दी है 1" 

योगी वोला- 

"राजन्‌ ] कपट सफल तो होता दै, श्रवश्य हति ६, 
¦ पर्‌ प्रनत तवा सफल नहीं होता । घ्रन्त म कपट प्रचण्व 
सुतता ट । तुम्दारा यह्‌ कामतोर्म करस्ना निः सञनुःमारा 
प प्रप्नों मा उत्तर दे दुं । दरस पपट सूत धन्त पया दस्‌ 

तुम्हारे भाग्य पर निभंर टै \'' 
॥ वुमार ने स्पेन के उस वषट शो श्रा नतव न्त्या 
पा, जिस पट से उसने फमार खा टी वपन पतप {न 


र्य्मन (1 4 द्य ट 


४ 


(१ 


` = 


~ थष्ु ए 


पा । पर रजा स्पयेन सूनरी सती गमना । 
1 प्रय प्र लो त्त कलयन सातप || कपर [.॥ ‰ 1१ 
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सो वोला-- 

“यहु सवे मेरे उपर छोडो ! इरमे कण्ट प्म 
दै? किराया देकर सभीकाम कराते भी पुमे 
जहां कटोगे, वहीं एक भव्य मठ यनवा दंगा ।" 

रजा हूपसेन की नास्तमभो पर गजसिट मार ए 
रया । वोला कुछ नहीं । कटपट काम हुमा । पहि ४ 
वरवेणमे सज गयाया। गिनेनुने लोगो साध पतेर 
यवां वर गजनिह्‌ फूलदे के भवन मे पहुंचा । युभै दप 
मे राजा रूपसेन ग्रीर उसके चार मन्प्रीभीये। षट 
के पी वटी यी पारदर्णक परदे उने एम 
गजर्मिह्‌ को देखा तो उत्त पर मोदित हौ मग्नौ भ्म 


५ 
भ न है" 


सोचा--"मेरा मन इन पर मोहित हु्ादै तो निरय । 
वेदी होगे । भीतर की श्रि श्रपने प्रियतम कोषय षट 
लेती है । सती मनस्वप्नमेभी गैर पुप्प पर शि 
नहीं टोता । मेरायहभीश्रनृमानरै निः दनो सता 
ने दही प्रषनी श्रोर तरे भेजादोगा।' एसी तर्‌ गदर 
फूलदे जाने कया-मया नोच रही थौ । उरुकी चाद 
भी उनके पाम वटी यौ । कम्यापक्ष की श्रोर मे धौर्‌ १ 
धा, क्योकि राजा गुरेन ने राजवृमारीकै द्म प्राव 
ही यावदृव मानाया। वह्‌ विवाद ग्रन्य स्तोमे पत 
रजसिद्‌ कुमार्‌ परदे कैः नामने द भव्य प्र 


~< ८ 
यट म [उमा च वात पु ना 


[र | भ ॥ क = च ५ ए + ह) ३ 
""राजयन्द । पया दातं परदेमगद्यादाः 
सानपफन्य कया दात परेद म सद्द : 
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राजकुमारी योली- 
“परदे तोडने का कामतो श्रापको करनादहीदै। श्राप 
¦ तटं श्रौर ममो पायें 1" 
"हाथी श्रौर सिह तो परदे तोडा ही करते ई।' 
एन शब्दों मेँ गजरसिह्‌ ने श्रपने नाम फा संकेत दे दिया। 
-री-गन एूत उटी फूलदे । श्रव तो उसका मन दवा से 
` फरनै तगा । उसने ये पेक्तिर्यां कटी-- 
“परदे तो केवल यातो फे 
वस्त्र न दते कोरर 
चातो से हौ तोड़ो प्यारे 
होना हे सो होई +" 
कुमार ने तुरन्त उत्तर दिया- 
“वातो से चा्ते फट्‌ ना 
एतमे ठरो न संश्य। 
फो समस्या यपनी जल्दी 
मरणो टै रिका भय ?'' 
परमार कैः भ्राणुपःवित्व प देगनःर पोतनपुर फ़ संजा 
सिन दय रट्‌ गया इधर फूलदेने पीले परे गमे 
नी समस्या परीते रंग फी पू्टी-- 
पटपट योली शटङुगारी, 
पत यणं प्व पट्टा) 
फते ट्टे पीत्या परदः 
नहुतै पर पट्‌ ष्टला 11" 
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गजसिहकमार ने तुरन्त उत्तर दिया- 

“पीत वणं वसुधा फा प्यारा, 
ओर सुनो फुट अन्य 
कचन पीला सुरगुर पोते, 
पीत वर्णं है घ्य \" 

फूलदे वोली- 

्लाल्रंगकौ यतिं फट्‌दौ, 
प्यारे चतुर सुजान । 
परदा तोडो काल रगणाः 
फंसे हो मतिमा ॥"' 

कुमार ने उत्तर दिया-- 

"लाल रंग की सुनो फहानौ) 
प्यारी पूल-पुमारी । 
ताल-लाद तव हायरंगे रै, 
मेंहदी फी दवि प्यारी। 
ल्ल वर्णं अनुराग-राग फा 
खाल-अस्ण तव मग) 
लाल रंग फी उपा सुन्दरी, 

लाल ही वाट पतंग 11" 
्योयानोदहीवार्नोमे ताल रंगदी एमा म 


द १ श्त १ कृपरा = त्र्‌ ¢ शमा ~ 0 क 
हुल भी मनमिदुकृमार्‌ नकर द्विता चो मुग्ध 
न नीनन्म र पृ सतु तादने दै गिण २ 
ने मीनन्म कपर्द सतो तोदटरन रै निष्‌) 

1 


द्मा उतर भी कान्य पर्वों में दम प्रस 
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"ह वायुकाया नीलवर्ण, 
द्रत यों नील परदा। 
कल ~फल वहती कालिन्दी का 
नील जल ही वहता सदा ॥+ 
ह्रे परदे कैः उत्तर में गजरसिहृकुमार ने श्रनेका रंग गिनाते 
ए श्ट किहुरे पन्नेका हार पहनकर व्याहुकी तयारी 
प्ररो । फिर प्रसन्न होते हुए फूलदे ने चौथे एवेत रंग के परदे 
ए समस्या रखी तो गजर्सिह्‌ ने कहा-- 
(तेजस्काया शश्च एवेत र्गी, 
भासिनी प्यारी सुनो । 
पयेत-युध्र दन्त मुक्ता तुम्हारे 
हस प्रीवा से चुनो । 
गजदतिं काहारनते, ओ एूलादे नार । 
उठो पट्नकर फंठमे, मे नी हुं तयार ॥" 
दन सव वातों कौ सुन-सुन कर पोतनपुर के राजा रुष- 
न पो वार-वार सन्देह होता या किः हो, न हौ, यह यजसि 
त टै। वह्‌ वड़े वकर मेथा! कभी सोचता गजसिह्‌ को 
ते भ पोतनपुर नयर रक्षा का भार देयर छोट श्राया ट, चट्‌ 
तंक्ते्ना सम्ताष्। यह्‌ सव दुदिष्  :“ “श 
जनिटमुमार ने श्रपनी पहचान {५ 
0 प्ट्‌ चित्कुन चदला ही हरा या 
ट्स वसतमृकुट (मौर) धीर ` 
 तदियोत्ते एका टघ्ापा 
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भ्रावाज भोवदलली थी) वह एूलदेके प्र्ना ग ददः 
वदल करदेताथा! लेकिन ताजा रूपसेन कां गट र 
टोताथा कि किसीन किसी यहाने गजर्सिर्‌ पम शः) 
ग्राता था । पहली वार तो उसने राजकुमारी शवस 
दिवाधा कि हावी श्रौर सिहतौ परदेतोड़ारौ क्ये 
वार गजर्दातों के हार की वात वह दौ । राया रपय 


५ 
न शि 
(६ “9 


मेश्राया कि दस क्सियेकेवरकोदहृटा घ्यद। 

होषिदटसीके कंठे अ्रभी वरमाना पट्‌ श 
परिस्थिति की नासूकता गे देख मन्मीने उन 
मस्त दिया श्रीर्‌ राजा र्पनिह्‌ चुप वेयर) 


+ 
1 


नं परष्न | १ 
ट्धर गजसिहकमा कमार फनदे म प्रसा ~ 
जा रहा था! उत्ते रेप श्रन्य रगो पर्य भा काः ः 


( य र 


राजकन्या कथि प्रतिना रूपी यक्ति सलौ मदम 


नयैः ~ पन्था ~> त्मनः ~ [प्र ~~ शः र 8 
टूट चुकैथे। वाद में काव्यात्मनः नीक पाद) 
एकाएक ही राजकुमारी च्खी। दध क प स 
पने > $ ९ ग शय ( 
ह ॥ 9 श्रा ६0111 मार्‌ रव वीरं वि) प न ता परन्‌ 1 वरु ॥ 
0 
0 क, + 


वि ग, ९6 ॥ 
प्रीर च संग ग दुःमार्‌ कैफटम पटमृ ता युगम + 


प्र स्मा 
प्र पिः द्रम भा दासं द्री | 
~. 
यस ग्यार उसभ्प्म म पटू रपा) यदु र्ध ए 


न पु ल सिए [कः १ नु „ट“ द ध 
प्ट दैः ममं दै चिणं वचुनेयद्ध शो, श्रः ^ 
॥ 
र 


१ प; ` {१ 
मायः पी बाह श्रमे चट मष प्र 


५५ +. 


सपृय-त पत्ता गश्ा- 
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“माण्डव-मालव एक है, जादि-मन्त ह एक 1 
वाधा ह वत्त वीच की, त्याग न सपनी टेक 11“ 
यह्‌ कते हए गजसिहृकरूमार एकदम वाहर चला 

या । फिर उसका कृद पता नहीं चला ! राजा रूपेन गी 
{न मं जान श्रा । वह्‌ श्रपने साथियों को लेकर पूनः ज्यान 
7 पटच । उ्यानमें ही वरात व्री हदं थी । यथास्यान 
टप कै वाद राजा सूपसेन ने श्रपना मन्त्री धारापुरीके 

मुर के पार इस सदेणफोदेनेके निए भेना नि 
या-स्माघान का काम समाप्तदह्यौ चुका। सजदुमारी 
¦ कयित सातो परदे वरनेतोड्‌ पिये] श्रव र्भावरोंमौ 
धारी फौजिए 
; शजा सुरेन्द्र भवरो फी तयारी करने तमा । रधर 
धियां पूलदे भो दुलहन फे वेण मेँ सजाने लगीं । व्या्‌ के 
पम द्‌ लम्बे होते हं एसी कराम मे.षण्टो लगने 
शगार करती हुई राजकुमारी फालदे गजि गु पिते 
}६ कै ्रम-गूढाये पर विचार करने लगी । उम मात्य 
व्तिने टीवी सोचा पिः उक्त दोहे खा अभिधात्वद-- 
पा त्नादा णाच्दिक श्रं तो यहीदै मि '्माष्ट्य' प्रौरः 
प्रतय मन पहला वर्णे माः प्रौर पन्ति यणं व्व! एरी 
.। प्रादि घन्ते एन हु्रा । वीचवेः चमर दौ पोम्नष्टो 
थे टृए ६ । ए्सनन व्यजनात्मव गूटाथं यर्‌ ट निः माप्शबर 
1 सासङुगार्‌ गजसिदु श्चौर सालय की स्यस्पुमारो शूल्ट 


1 
1 
। 


> : < र 


[8 


५६ ॥ धारपृरो म्वनतरषीही प्ते सवधनोष् 


११० / किस्मत का सिलारी 


का रजा रूपसेन च्रादि वीचमें याधाःवे ह्‌ ट} ए 
राजकुमारी को निरचवहो गया कि जिषे मेरे न 
तोड़ा शरोर जिसके केठ मे मनै वर माघा भद, द; 
राजकुमार गजसिहु ही रं। 

चतुर राजकुमारी ने संमेतगे दापियोफो ष्ट 
श्रौर केवत चारो श्रन्तरग सथियोोही ग्रपनै प्न श 
दिया । फिर उसने सचियों फो मनम वाव 
रहम-- 

"सखियो ! यदि मेरी भंवर पोतनदुर ४ एः 
र्पर्सिट्‌ के साथ षड़गर्टुतो प्रनयं जायया । विहः 
सात भरविरौं के चक्कर लगने पूते 2, म मा 
जीवन की अन्तिम सात तक चना प्रवाद) पि 
नहीं करूगी तो भँवर फी शापवत मर्यादा मिद 
फिर मुभे क्पेनकी ही वनना पडेगा वाद णादन म 
होता दहै, सौ पहने मनसे श्रीर्‌ फिर वरमाया भता ५ 
पक्वा विवाद माण्डवगद्‌ के राजकुमार गर्म क 7.4 
गया 1" 

एवः स्थः योती -- 

"तुम्हारी सव वाति ठीक है, पर भमरमिः 
कही पता नही नौर्‌ रव यही जानते ह म्न 


„५८. ५६ 
११५ (+ 


९५. ~ 


; नथा यापर फ र 
ने ही तुम्हारे प्रदे तोट द तथा उदव प 
स श ^" च 


वरमाल्रा दायी! ग्रतः तुर भविस 
क््येनी ?"" 


फिस्मतत का यिखाद्ी / १११ 


गरजकुमारी वोती-- 

“यदि इन्कार नहीं करूगीतो विप खाकर प्राणान्त 
) परसर्कुगी? त्रु ही वत्ता, पर-पुख्प की बंकलायिनी कंसे 
1 

रपी ने कह्‌- 

“धयं के साध मोई युक्ति निकालो। पीलवती की 
पजय सदा से होती श्रा है 1'' 

राजकुमारी वौली-- 

“क्ति तो निनली निकलार्हूष्ट। तरू पितासे जाकर 
ष्देक्रिमेरा चि्याह वरमाला उालने की रीत्ितेही 
प्प माना जाए श्रौर चिनार्भवरोकेटही मृमे पौतनपुर 
¦ सिये विदा पिया जाय । भविरे ग नहीं रादयूगी ।"' 

पादी गया। मालवराज चुर्रने गृद्ध सीम 
र प्रपनी नाटृसीवेटी की वात मानली। टन को दूज 
ग नदीं पा। श्रत: उन्दनि पौतनपुर के राजा प्रयत्‌ ध्रपनं 
पायित जामाता सूपरोन कै पास संदल निजयाग्रा कि 
च भौयरे नहीं पडगो। वैसे ही मै यपानमय श्रषनी चेटी 
1 प्रापे साथ चिदा बर दुगा। वेदी ने यरमाला यतने 
गही चिवाह्‌ मान नियाष्ै। दग मेदेपसे राजा रपमेन 
ग पमप्नहो यया । भवर पटेन पटे । मृस्ययातना पु 
ग पएनहिनि के सू्पमे उसके खराय दानाया, नोय्ट्ज ह 
ह्लीपी। 

यपानमम वरात चिदा टू 1 भायमीन 


स 


११२ / किस्मत फा पिल 


एूलदे डोली से उतरकर रयम बही उनो स 
ङपसेन भी था । राजा सुरेन्ने प्रान पररय मः 
दी! रानी नै भवन में हा वहूत-सा काति समः 
थाकिवेटी! तेरे पति राजा सूपसेनके श्रौर ४? 
हैँ । त्रु अपनी सीतोंको भी वड़ी वहन हौ परनन) 

वरात चल दी) घ्यगि पीये रेना यी--ुरपःः 
वीचमे एूलदे श्रौर रूपसन ऋ रया) प्रापुः 
पोतनपुर के वीच एक वनम वरात मलपदृयिष्ट 
पूनः वरात च्लने को हृतो रूत्देमे ए 
कटा-- 

"र श्रव यहाँ से श्राने नहं जाञ्गी 1 नध 
पति की मंगल कामना के तिए्‌ यारह वयं तः तरा ४ 

“"वारह्‌ वपं तक ? ” आप्यं से योता राता ५ 

“मुभ पर एसा व्या संकट है, जिय [द 
चपं त्क ततप करोगी ?"' 

फूलदे वासी-- 


२८५४ १ 


५ 
(1 


“पतिव्रता नारियां पति पैः विष्यं धिः" 
ह । मेरास्वभावदी गेचाद्ैकिमोवात्रगाम ग 
दार र 


उसे करती श्रवस्य ह्रं) मेरे पिरान भेग श: 
नी टी । श्रापसे काव्यात्मा ममस्यान्रा + (क 
भविं कवन पड्कर वर्मार विवाद क 


# 
५ 
प 


उदाहरण 1 तोक्या श्रपिमेदरी वन : 
भवे 


> 7; 
> ५ स 


ह टा, परभ ता सद्र ण्णी व) 


फिस्मत का विलाषी / ११३ 


राजा स्थसेन पुलदे क श्रोजरवी वक्तव्य श्रौर उमके तेज 
ग इव गया । वोता-- 

तुम रजमा गहोमी वसा करगा । पर पस जयन्त मं 
तुम श्रकेली तप कंसे करोगी 1" 

पूलदे वौनी-- 

तपतो श्रकेतेष्ीहोतादह्‌ । फिरभी वारु यपं तनः 
मुभ यहा केस रहना ई, दसवे लिए भी मने साच लयियाद््। 
गरे पाम वाफीरलत्नर्हु। दन रत्नोसम यहा एकः सरो 
चमवाञगी । यही श्रपने लिप्‌ एवः गुन्दरवुटीर्‌ भी वनवा 
संगी । प्रपनी सषिियोंको मं सायन, वे मरे साध रहेगी । 
फिर म प्रवेनी कसेहो सरं ? पति को प्रतिमा नदा मरे हृदय 
भं र्दगी 1" 

गूं रूपरोन पूलदे कौ पत्तिभक्ति पर मुग्धदहो सया। 
यह्‌ भूय यह्‌ नहीं सम पाया निः फूनदे गजसिह्‌ ढी परतिमा 
प्यैटीप्रपने टूदय में घारण करेगी, मेरी नही ! खनने तो यहु 
भगमा कि यह्‌ सव प्रपञ्च मरे मुके निर्ह कर रही । 

ए सोचने केः याद उसने पूलदे मे कटा-- 

'"प्रवतोमेया धनतुम्हारादहीदह। घनः सरोवर प्रादि 
फी व्रयस्पा मै श्रपने धनसेदु कियदेव हे । 

पतदे ने निपेध फःरते हुए कह-- 

हीं! मेख भ्रभिग्रहुहौी पुता ट । रम प्रमि 

म याद परतिमा सय मृ्धमेरादै स यन-मम-पन म पनि 
भय 1'' ॥ 


ि 


११४ | किस्मत का खिलाड़ी 

वस फिर तो एूलदे की ही बात रट । स ध, 
पर्याप्त मजदूर सरोवर बनवाने के लि्‌ सोद 1 प 
वनने लगा । सव सामग्री धारपूरी से एूतयेत देदः 
एकं वयं में पक्का स्फटिक चाटो वासा विगत इयेषः १. 
हो गया । एूलदे ने मजो, परौगं फी मुत दः" 
उन्हे विदा कर दिया । श्रव च्‌ धरपनौ सथिरो र ४ 
ही सरोवर के समीप स्त टर मे रहे समी 1 ४ 
ग्रधिक समय वहं नमस्कार मन्य दा जपती प्र ५ 
मूल फल "खाकर रहती । उसके मन में गर्ज प्रदः 
यह्‌ दोहा गूंजता स्टता-- 

"“साण्डव-मालव एक ई, आदि-भन्त है एर) 

दाधा है वस वीच फी, त्पाग म सपनी रेरा 

उसके पति-मिलन का विषया पिमः इ 
निर्दे परटिकाथा कि ष्ट्या न श्रपनी देप" । ९ 
टेक परर जमी धी प्रौर उपे विग्वास शाः दम 
उसका मन-मीत उससे यदीं प्राकर प्रिनेमा) 


8 


गजा स्पसिह्‌ जव वुलददिन विना मूनी-सी वरात नकर 
गौननपुर्‌ पष्टवा तो उसे मजर्निहुकूमार वसा ही मिता, जना 
ट्‌ गया था 1 उसका रहा-सहा सन्देह भी जाता रहा । उसे 
निए्यय हो गया करिः मेरे पी गजर्विह्‌ यहींरदाद्ै। योगी 
पी जिम युगः सेरभैने स्रपना काम निकतवायाया, व्ट्‌तो 
पो श्रीर हौ होगा । पर वह्‌ मसे निने विना चना क 
पया? श्रपने कायं का पुरस्कार तेता जाता 1 मने तो उसे 
निषु मठ यनवाने फी यात भी ग्हौ भी । परोपकारी योगी 
विना कु्भिये दही दूसरों का काम करते ह । टन तरट्‌ मोच 
विचार मरे पोतनपुर नरेण सूपतेन ने श्रपना मन घ्राण्यन्त 
पर लिया। तेिन दुलहिनि सपे नहीं राद्ध, एमा मलान 
सभो षो हुप्रा । 

गजसिह्‌ फो फूलदे के श्रभिप्रह्‌ गा पना राजा रपभेन 
भेटौचलापा । स्पसेनने परावंजनियः स्पे मभीष्ते नताया 
भानि उ्तकी नययधू उसी फी मेगल-फामना कैः निष्‌ दनो 
पन्यो फे वीच यनमें तप-तसाधना करर ची) चात भी 
पिपतनेकी नरींपी। यहुतो निना भी पिः विर्‌ गर्न 


1 


ग रात विः उफी पत्नी उगमे निष्‌ ण्ये । 


११६ / किस्मत का विलाड़ो 


लेकिन रूपेन का गौरवान्वित होना म्र प्रम दा प्ल. 


५, 
{ ॐ 


सिह द्वारा गौरेका प्रनूभव करना एफ गक 
एूलदे के काव्य पाण्डित्य, धर्मनिष्ठा प्रीर प्रतिगत धमं ४ 
ही मन सराहना करता था । परं श्रपनी परिप 2. {6८ 
होने के कारण वह्‌ एूलदेको चानदींसताया।ग 
सोचा करता पा--वारह्‌ वपं त्फतोरे ही भः: 
फूलदे को माण्डवगढ़ तेकर जा नहीं सकता प्रौर पा 
पुरमें भी ला नहीं सकता । बयो यदा सयौ नतेः 
तो वह रजा क्प्ेनकीहीरानीर। उपर पृरदध 
राजदूलारी चेम्पकमाला भौ वनम वट वृधवैनीमे शरः 
रही है प्रीर इधर एूलदे सरोवरं वनवरं माधा 9? 
है। जाने हुम सवने पुवंभवमें ठेते क्यापाप दिरिः 
पतति-पली श्रापस मे मिलभी मषीं रणये ? कभा 
दुदिन के बारह वपं वीतेये श्रौर एक जगह प 
एमे ही दिन बीतर्टरे येग्रौरनार वं प. 
पति-मिलन की साधना करते हूए एतद चाद वदेम ण 
-प्ररही रहती यी । गजिदटुकरुमारकै मन म च्सम (+. + 
उठी सो एक दिन घोट प्रगवारलर्‌ द्द: 
ट्च गया, जहा षटूतदे थी । मदोवर पर पत मधः 
करूमार प्ररयो्टरेकयो पानी वित्ताय । एव ति 
कर श्रपनी नयी को कुमार के पामे 1 समध द 
वदहा-- 


“प्रापक दस मरोप्रर की मानिनि बू > 


किस्मत फा खिलाड़ी / ९१७ 


“यों बुलाती ई ?” कुमार ने प्रष्न किया । 

प़तदे की सखी वोली- 

"प्रापने घोडे को मालकिन की श्रनुमति लिए विना 
के सरोवर का पानी पिलाया ई, इसलिए श्रापको वरहा 
लेना है| 

"“सो चवते ह । यदह कहते हुए गजसिह फएूलदे की 
प्री पौषी चल दिया। एूलदे श्रौर कुमार--दोनौं 
एवः दूसरे फो पहचान लिया । घोड़े से उतरा कुमार श्रौर 
सदे प्रपने श्रासन से खडी हो गई । श्रव क्या कहे राज- 
मारो ? प्रत्त में घोडे के पानी पीने के बहाने से ही उसने 

त चेरी । उसने कहा-- 

“्रापते मेरी प्रनुमति के विनाही घोडेको पानी कंसे 
पनाया ?" 

गजरसिह्‌ बोला-- 


भमुभेक्यापताथा भ्रापपानी काभीमूत्यलेतीरहै? 
| ॥ि-जोप् करके श्राप यह्‌ वता दै किमेरे घोडे ने ग्रापके 
्रोषरका कित्तना पानौ घटाया है, उत्नेकाहीमूल्यर्गदेः 
गो)" 


कमार फ चातुय पर एूलदे मन-ही-मन पुलक्रित हुई 
फर भी दोनी-- 

तो मूल्य देगे्राप ? पानीकाततील तो मैं प्रयश्य 
(दुल, प्र्‌ भ्राप भूत्य नहीं दे पायेगे ! यदि मूल्यदेने को 
¢ भ्य टै तो कताय एवः लडकी को श्राप वीच मंभधारमें 


९९१८ | किस्मत का खिलाडी 


चोड कर क्यो भाग गए । क्या यहु राप कवः 
कौन पुरुप होगा, जो ग्रपनी ही विवाहिता ॐ यः 
कै लिए छोडकर भाग जायगा ? " | 

कहते-कहते रो पडो एूलदे । उका 7 ५१ 
गया । अराग कुदं क्‌ हीं पाई गजमिरमे दयेव 
लिया ओर वोला-- 

न्भ वडास्वार्यी हूं प्रिये ! यही फ कुः 
चाहिए ? कंचन को कुन्दल वनानि कै षु "१ 
गया था मुभे भरोसा भीताया निमेरत 
की तरह्‌ तपोगी श्रौर कृल्दन वन जग्रा । 

“पिये । तुम्दीं कताग्नो सक्या प्रिव ध! 
न भागता तो पोतनयुर का राजा पुम कृष्टः “| 
करते देता ? जनि क्या दौ जाता । वमर वध 
त्रिः तुम्हारी कव्य नमस्याप्नो का समाधान भग ५४ 
हो जारं 1" 

"व्यहुततो र्भ भी जानता प्रि वौ मिनद 
4 चते हर दावत मे मितत्ता हीट रादु 
.. कहा पीड, पर्य पक्त (च 
+ श्रपमे पिताक मव कु वनाञ्मा 1 ब 

परम प्रमद्वन द्ध) 

ममि मौना) द्विर्‌ श्रस्पान्यि भ 
नोत्त सटी । मज्ियं यनद्त्त न्‌ श्रा 
दल्त्देने भौ याति । दोनो सा मात श्र 


9 


¡ वुमाप्न 
४ 


.--र 4 
द 


किस्मत फां चिवाडी / ११९ 


टी धीती । 

रात विताने के वाद गजर्िह्‌ कुमार नित्य कर्मसे 
मृत दग्रा श्रौर धर्मत्रियाएं सम्पन्न करने के वाद फूलदे 
ोता-- 

“प्रिये ! श्रव म तुम्हें श्रपनी योजना समभता हं । श्रव 
¡का पाम तुम्हारी युक्तियो से पूरा हृश्राश्रौरश्रवश्रागेका 
प हम दोनों मिलकर करेगे । श्रभी तुम श्रपने पिताको 
गतत यताश्रो । श्रभी भं स्रव की नजरों से छिपकर रटेना। 

"प्रिये ! श्रव तोरम सीघा पौत्तनपुर ही जाङगा । क्यों 
गेरी श्रनुपस्थिति पोतनपुर के राजा रूपसेन के मनमें 
ट्‌ पदा करेगी । मुभे नित्य उसकी मभा मे उपस्थित चने 
ना ६1" 

तना सुनने के वाद राजवुमारी योली-- 

“प्राप फिर जाने की बात रहने लगे ? श्रव श्रापयो 
। जने दमो 1"! 

गजसिह्‌ वोला-- 

"पट्ते पूरी वाततोयुन लो। भ एसी योजना यना 
ट कि दुमास-ुम्दारा मिलना रोज टोता रटूया। 
नपुर भे एकः मालिन र्ती! पटुतरी चार जदर्मे 
न्पुरमेभ्राया धातो उस मातिन देः सूगे उज्‌ यानम 


यथा। जाने कंसे रातोरात उसका वाय हरया-भयद् 
, पर वह्‌ मालिन इनन प्रेय मुमेहीरेलीद प्र 


६५ ( 


; मानती घी वहुतरं । र मालिनदे परमे राजा कर भन 


~ 4 
ग्ट ट 


१२० / किस्मत च्ल चिराडी 


तक एक गृप्तद्ठार वनवाता हं पोतनपुर द यम शदे 
श्रीर्‌ णिल्पकार मुखे वहतं मान्ते) स्ट 
तंयार हो जायगी ।"" 

फ़लदे वोतो -- 

लो क्या मुभे राजा रुपरोन गै भरष्णः ए 
पडेगा ?"" 

“स्रभी नहीं 1 गजसिह वोता त \ 
ग्री तुम यहीं रौ । फिर राया भवने स्ट ४" 
हीक्यादै? जगजाहिर्‌ तौ तुम व्सोषी रा 
उसमे कहना कि वार्ह वर्प दूरे रनि तकम प्रापतं ४ 
ही ्रषना ब्रन पलगी । फिर निलन प्राप पष" { 


वाद लौ्यपराक्मके माधी यरु भेद प्रट द) 
क्षीण-मी मृम्कान फले तै श्रो ष 


नी- 

“जव चार्‌ व्रपं प्नापे चिषोग म सदर 

महीने भीक्राटहीदुगी । परवेद म्नि शु 
म्रीतेगे 1" । 

न्नै नौ पम भी जानता है। न 

वियोम-परीटा केवल नागी स्यो सदी ना पृ 

तीष । किरं प्रतीका क्सने नो नागेन 


(+ 


न चमप य~ 


ट्‌ = श 1# 


ट्‌ 
५ 
1 


५५ 


15 


2 भ 7" 
। 199... 


किस्मत का विलाडी / १२१ 


धनोरी काठ मँ कुत चटपटाती है 1" 
६ “ग्रच्छा, तोर च्टूं । देर रहीहै) 
बहू फटे हृए गजसिह्‌ ने घोडे को एड़ लगाई ¦ चलते- 
दतै वने हाथ उठाया । फूलदे ने प्रावाज देकर कहा- 
†; “धोक पानी का मूल्यतो देते जति ? 
, द्रम ही कुमारने कहा-- 
द "वदू दुगा ।" 


4 


7; ग्रस वह्‌श्रोमल हौ गया। घोड़ेकी टापो से उडती 
†पफाही फूतदे देखती रही । यथासमय गजसिह पोतनपुरः 
8 रजसमा मे प्च गया । वहु नित्य राजसभा श्राता था] 
का गौ श्रनुमति लेवार वह्‌ श्रव पुनः मातन के.धरर्मेही 
हति ता । राजा ्परैनते पू्टा भी कि यह जो तुमको 
{वि पी श्रीर मे भवन मिला है, उमे क्या परेशानी है 
प। कमारने क्हाकि मेरा पोतनपुर के जीवन का प्रारम्भ 
पिन के परमे हौ हरा है । ्रतः मै श्रपनी पुरानी श्रौकात 
प्न यार क हुए्‌ उसी के र रहा करूगा । इस पर राजा 
पनेन बो भौ फो श्रपत्ति नहीं ई । 
£ मजने पाचि महीने मे ही मालिनं के महल से 
{जिभकन तग सुर तैयार कर ती । जिस वड़े कमरे मे सुरंग 
द्वार पनत धा, उक्ते नीचे एक भूगृह भी या, अर्थात्‌ 
(1 । धव पम रोकः फरने के वाद एक दिन रातो 
नहु फूं 


तदे के पास पटु गया श्रौर श्रपनी सफलता की 
रति पेताने वेः याद कहू 


~ 


१२२ / किस्मत का विलादी 


“जसा मैने मुम्हँं वताया है, व्ताहीमनैः 
रूपसेन के पास भिजवा देना । प्रौर हां, वह्‌ तुम्‌ छे ४: 
सो चली तो जग्रोगी ही । इसके वादज्व दट्‌दु 
ते जाये तो तुम कहना किमे समी कमरे देपररप्रमेः 
एक कमरा निचित करूगी। तुमं नुरगद्रार वा 
रहने के लिए मगना । 

इतना कह्ने के साथ हौ कमारने सुर पातम 
कड्‌ पहचान वता दी । दनमें मुख्य पहचान पट प 
के फशं पर जहां सुरंग-द्रार था, वहा एव स्विः 
चिह् भी वनाथा। एूलदे को सवतदह्‌ पप्र 
कुमार पुनः पोतनपुर पहं गया 1 

इधर फूलदे ने राजा रूपसेन को परत्र तिघा-- 

"नरदेव ! एूलदे की प्रार्थना सूने । फ नप्र 
वन मे वारहं वपं तक परति की मंगल-कामना पै शिः 
करने का श्रभिग्रह किया था। वह श्रमिग्रह्‌ योषा नः 
पर उसमें श्रव थोड़ा-सा प्रन्तरदौ गया । 

"नरनाथ ! से चार वपं तोवनमेर्द पः । 
शेव सादे सात वपं मँ नगर मे-प्रापते भवतम 
ऊंमी । यहं फेर-वदल केवल स्थान कादीद। 74 
चत्‌ ही रगा । श्र्थात्‌ भवन कक्षम भाम 
ही रहकर धर्माराधनं करूंगी प्रीर पूणं ब्रद्मासतिम । 
ग्रतः मेरी व्यवस्म्रा कराये । 


[1 } (1 ट्र १ ॥ 


+ 
न+ १ ^ 


[1 


किस्मत फा चिलाड़ी / १२३ 
पृनए्व-- 
“श्रपने लिए नरदेव श्रौर नरनाथ सम्बोधन को श्रन्यया 


¡ समना । जिस दिन मेरे व्रत-नियम का सुखद-श्रभीप्सित 
रणाम सामने श्रायेगा, उसी दिन म घुल्लमखृत्ला श्रपने 
तको प्राणनाथ श्रौर प्राणेश्वर कहुंगी ।'" । 
्रपने चातुर्य॑पूणं पत्र मे एूलदे कूठ भी नहीं वोली श्रौर 
जा स्पसेन को सन्देह भी नहीं होने दिया । यहं पत्र पाकर 
जा परेन वदा प्रसन्न हरा । तुरन्त रथादि तेयार कराये 
र पूतदेकोले श्राया । जव फूलदे भवन में पहुंची तो पूवं 
ध्वयानुखार उसने एक-एक करके सव कक्ष देखे । जव फं 
: छोटा-सा स्वास्तिक चि जिस कक्ष मे दीखा, उसेदही 
पने लिए चुन लिया। फं के ऊपर जो सुरंग द्वार था, 
¶ फ उपर फूलदे ने प्रपना पकंग विद्धवाया । श्रव वहु उसी 
रटने नगी । धारापुरी से प्रई उसकी चारों सखियां वन- 
ध्य ृरोवर पर रहती धीं श्रौर यहां भीसाथदहीथीं।ये 
गो वदी चतुर श्रौर स्वामिनी सखी के लिए प्राणोत्सर्गं 
रने वाली धीं । भवन श्रौर राजा कूपसेन की गतिविधियों 
} सव सूचनां ये समय-समय पर सी स्वामिनी फूलदे को 
ती र्ती पीं] 
भ्रव पूलदे के जीवन कौ गति रेसी वन ग, जिसमें वह्‌ 
त पुण पी । रत को चूपचाप सुरगद्रार से गजरसिह्‌ एूलदे 
पल ध्राता धाभ्रौर रात भर उसी के पास रहता । रात- 
#त भर दोनो चौपड सेलते, काव्य चर्चा कस्ते श्रौर भिन्न 
१५ प्रस्ना पर्‌ वत्तस्सकारसर तेते) णेस ही सते वीतती 


१२४ / किस्मत का चिलाड़ो 


दिनि भी वीतते । 

एके दिन सवैर गजसिह कु देर ता सोता ग. 
जनेकीतेयारी करहीरहायाररि रामा यन; 
दी । गजसिह हेडवड़ाकर नीचे त्तघर मे चिप गना पः; 
जाति श्रपना हार छोड़ गया । जव राजा शपेत परार 
सन्देह हुश्रा । उसने पूखा-- 

"ह्‌ हार किसका है?" 

^भेराही है 1“ एूलदे ने वताया। 

राजा रूपसेन ने वह्‌ हार तोड़ दिया प्रौर गेश-- 

“पुरो के हार पुरुप ही वीध सकते ट । षिद्‌ 
हीदहैतो इसे वींधकर दिखाश्रो ।'' 

फलदे ने कहा- 

श्राप वाहुर जाए !्म एकान्तम ह्रः 

का-त्यो कर द्रुग 1" । 

राजा रूपसेन मन-ही-मन कटृकर वाहुरटो प्या 
से पट बन्दे करके फलदे तलघर में षहूनी । मततिः १ 


` ठीक करके एूलदेकोदे दिया । एूलदे हर्‌ नकरः 


“< वहं हार राजा रूपेन को दिषा दिया । रफरीर्‌ 
तोहौगया परमनका सन्देह दूर न्दी द्रा ठेर 
सोचा-"रोज की चोरी कमीतोसुतेमी। एवि 
रगे हायो पक्ड्ुगा। क्या जानता मही, पटुशः 
कादटै। उसे कटमेर्येद्गे वर्पोमेदेयद््राटटा दः 
वह समामे ग्राया कि नहीं 1" यहं मव शोचते दग य 


किस्मत का विलाद़ी / १२५ 


प्रपते मक्ष में सभायोग्य कपड़े व्रदलने गया । इतनी देरमें 
प्‌ सुरण मागं ते मातिन के घर पहुवा श्रौर फिर राज- | 
श्रा गया। जव राजा सूपसेन सभाम प्राया तो उसे गज- 
£" यथा प्रामन प्र वैढा मिला । वड़ा श्राश्वयं हुभ्रा राजा 
सन फो । उसके मन में बढ़ी चलवली होने लगी । 
धर फूलदे ने श्रपनी एव सखी से कटा - 
“यी { एव-न-एवः दिन तो यहु मेद खूलना ही ह । 
। पुषा तोर श्रव खोलना चाहती ह । श्रपने ही पति 
# ओोरी-चौरी मिदं, यद्‌ एक विडम्बना ही दे) ग्रतः तू 
पर्प वेण बनाकर सीधौ धारापुरौ जाश्रौर मेरापत्र 
पिता राजा सुरन को देना । जवानी भौ उन्हें सव कुद 
¶ । उनने पहना पिः उनके जामाता पर संकट है । सेना 
१ पटायता को प्राये 1 
प्यत्र बाद पूलदे ने श्रपते पिता फो एक पत्रिखा, उसमे 
ने धन्त तक सव वाते स्पष्ट करके सिख दी । यथास्षमय 
री रपी धारपुरी पटच गई । धारानरेश ते श्रपनी पत्र 
षितो वड़े चकरये । फिर श्रपनी पुत्रौ के चातुर्यं 
पिरम प्रपत्र भ हए । पोतनपुर के राजा स्पेन को धृतेता 
भ यत गुद भी हए । तुरन्त सेना सजा श्रौर पोतनपुर 
ए प्रस्पान कूर दिया । 
¡ पर कर दिन गे प्रयातत मे राजा रूपेन को एक दिन 
२ मिन यया । वहू बहुत सवर उठा श्चौर फूलदे के क~ 
` च्वकर पडा हो गया। फूलदे के साय उचते पुरुप 


१२६ | किस्मत क खिलाडो 


स्वरकीटंसी के कर कट्‌ भी सुने । कुस्प टार न 
1 


गर्जसि तुरन्त सुरार ते मालिनके वरभायः 
कर कु देर मे ही फएूलदेने दार चोला । प्रतेः १" 


राजा रूपसेन ने पृखा ` 
"किससे वातं कर रदी यो?" 


श्मपने प्राणेश्वर से 1" 

फूलदे ने टका-सा जवाव दिया) 

जल-भून गया जा पसन } पुनः वोचा 

""सुती-सावित्री ] ग्रह्‌ बता तेरे विकते ष 
तोर्भहूरंतेसा) त्‌ श्रपने किस उपपति वात यरः 


वराम सम साम ] "› श्रपने दोनो कान ५६९. 
+, न ^ 


हुए फूलदे मूस्कसाई । बोली ---“्वंसी पाप र य“ 


करे 


॥ 


स) 


कटी तः ~~~ 


"यजसि ! चुम सर मौर ट 1 द्र 


किस्मत का खिलाडी / १२७ 


पमी नौकरी से हृटाता हँ । मेरी राजसभा, मेरा नगर श्रौर 

घ रज्य दछोद्कर कहीं भी चते जाग्नो 1" 

५ “्रवप्य चला जागा ।'" गजसिह्‌ ने कहा--“पर मेरा 
नतो मुकेदेदो। नरभक्षी श्रसुरसे मनि श्रापके नगरकी 

फी। चोरोंसे श्रापके नगर को सुरक्षित किया । जव 
प धारापृरो गएथे, तव भी नगर की सुरक्षा व्यवस्था मैने 

| ।ये रकाम्‌ व्या रोटी-कपडे पर हग ? लोक-परिपद्‌ 

याय वाराप्नौ 1" 

£ गजसिह्‌ फो टाचने वैः लिए राजा रूपसेन मुंहूर्मागा धन 

^ कै विए भी रततयार था। श्रत बोला- 

¢ ““पिर्‌ तुम यह्‌ भी कटहोगे कि वेतन कम दिया । प्रतः 

भि-रममनर्‌ यता दो पयादेदं। वेतन लौ श्रौर श्रपना 

ता पमो ।'' 

# “वस वीत गहलमुद्राहीदेदो।" 

^ पजा ने तुरन्त बीस सहृ स्वणमुद्रा जने से 

सिट फौ दिवा दी । गजसिह ने सुवणं मुदराश्रों की पौट 

9 प्रोर चाटना गुरू फर दिया । सभौ जरूरतमन्दों को 

प धरर वहृत-ुद्ध मातिन को भो दे दिया । जव वह नगर 

शक्र षता तोलोग रोते ये। बहुत सारे लोग काफी दर 

£ उक पीकठ-पौदे गए । राजा रूपेन को चक्मादेनेके 

र टी उसने पचा फिया या । न्याय-नीति से उसे रूपसेन 

भोगे भ मुक्त होकर ही कृ करना था] 

` $ समय वाद गजस्िह्‌ पुनः लौटकर राजा की सभा 


१ 
॥ 


१२८ | किस्मत का चिलाडी 


मे श्राया । राजाने श्राश्चयंपूणं क्रोध के साय पु 

“रव क्यो ग्राये हो?" | 

गजसिह्‌ ने निर्भीकता स कहा-- 

“राजन्‌ ! श्रव तो भर प्रपा नौकर मही | ‰1 
हु, आपको यह्‌ चेतावनी देने प्राया हे मिमय प्प 
भवनमेंदै। उसे सौप दो वरना फिरगुदरगे मः 
हये जाश्रो । सिह की पत्नी गीदड़ नहीं हो सतौ + 

रूपसेन ने क्रोधमें दी क्हा-- 

"टीका मेरे लिए चदा भा} विवाह भरे म्प 
हुग्ा था । तुम कौन हति हो, फूलदे को सपनी पताम 


दुम से मै क्वा युद करगा ? दुत मे वोर स 


टिकानि सगा देगे 1" 


यह्‌ कट्‌ राजा सूपसेन ने अ्रपने ग्र र 
श्रादेश दिया-- 

“देखते वया हो ? पव्‌ लो एवे ॥ ५ 

$ 


गजि ने भी खड्ग सौच विम । निर्गः 
का इतना साहस नहीं हुख्रा निः चद भह या 
गजि के णौयं का भव या श्रीर वृद उस तमार" 
दैनिको ने सजा रूपसन के अदि की प्रवया क 
देखिये, तमी एव नूचकः ने दाति दए गृतना दी - 

“पृथ्वीनाय । धास्मनरेण चवुरेगिणः ममा 





पुर पर चदा्क्ये ग्रासे द। र 
राजा स्पेन कैः हाथ-पाव पू 


^ 
गप्र {९ “ 
(11 ् ॥ 


फिस्मत फा पिला / १२९ 


(1 मृख पीता पद्‌ गया । फिर तो धारानरेणका दूत्तभी 
¶ सया । उसने स्पष्टल्पने फारण वताकर युद्ध की चुनौती 

दी । श्रव तो पासा पूरी तरह पलट गया! म॒चियोंषःो 
विर्‌ स्पेन धारानरेण फा स्वागत करने गया । उन्दनि 
धनपुर के राजा रूपसेन को वहत फटयनरा ! 
{ भश्रन्तमें वही द्ृश्रा, जौ होना था । स्पेन ने गजि 
पदे प्रौर राजा सुचिनद्र, सवे क्षमा मामी । राजा नुग 
भरीश्रौर जामातानो साथे गए । एक बार फिर धारापुर 
पमरधू-मी सजी । गजचिह्‌ श्रौर फूलदे वेः यिवाह्‌ का उत्सव 
नः मनाया गया । दोनों श्रमी तयः ब्रह्मचयं व्रत का पालन 
(ररहैथरे | प्रव सात भावरे भी पटीं । 

राजा सूुगने ध्रपने जामाता को पन्द्रह गाँव दहनं 

श्य । प्रय गजसिहु राज जामाता के साप पन्द्रह मानों नम 
मिम भीमा । प्र्ग भयन, दारा-दासी, सेना प्रादिः गमि 
ट्‌ मुस श्रपना दाम्पस्यजीयन चितारहाया। सव सनम 
धरसायत्‌ नसते हृष्‌ उगक्न प्रण्वारोट्‌ण या पुराना प्रीद्द 
# योपन -त्मो वना पा । लाम-स्पेरे नित्य प्रर मरेसे अम 
शरी मन होता वह्‌ पोटा दौड़ति हृष्‌ कहुत दरदरूर तक पूमने 
तकिन्‌ जाता । एते हो उनके द्विन सीते । 


ष 
॥ 


1 


9 


एक दिन घूमते-घूमते गजसिदुदरुमार धारादुरेमे अ 

निकल गया। गंगा किनारेके एकवेनमें प्रद प 
कीलालीने उसे श्यागे वदने से रोक दरिया, महीप 
प्रागे भी जाता । पुण्य स्तिला गंगा कौ महिमा ही ९६६ 
है । घोडे को पेडसे वाँधकर कुमार गजर्िद्‌ भगीर † 
धवल सौन्दर्यं फो देवने लगा । एकाएक उम दु पृथ 
मे वंठे ध्यानावस्थित मूनि पर टिकी । धरय मे वट शः 
त्सगं मे लीन मुनि के निकट पहता श्रीर्‌ भवन्न भः 
ठ गया । मुनि खा ध्यान पुराहोने णौ प्रती त 
मन ही मन उसने श्रपने भाग्य वो सराहा--श्रायरा 
कितना पुण्यमय दै कि मुके वीतराग मनि दै वणन द 
सभी जन धन्य हः जिन सन्तदशन होते ६ 1 ए 
हमारी ही तरह मानव द, पर नितना प्न्तरदै द 


3 


॥ 


रियोँमें श्रीर बंसार-व्यागी सन्तो 1 मनम श्र 
सुसार्‌ः सपाया नह्‌ श्रीर्‌ म्रे श्रमण ममार प एर 
५, 6 

५; 


समारस्यागाह्‌ वहू नाग ब्ृद्धदट्‌ प्रर 21 
संसारम रहकर समार त्यागी कुम प्रान ताः । 


वही लोग करतेर्हजो नसारक्त प्रथ नदं क 
क्या? उद कोई श्रयनानष्ट, यत 


विर्मत पा धिपे / १२११ 


मष, वही संसार द । प्रतः जौ नंचारनेः नू प्रपनन्व में 
फमे "वे वनमें रहकर गी नारी 1 वहु दृष्य-जगन 
ममार महीं दै, वल्कि माता-पिता, भादर, पृद्र, पटनी श्रपना 
-गरीर, धन, भवन, वृटुम्य प्रीर भित्रादि यरी रम चौर्जं 
गंसार ६। दलका भृटा श्रषनत्व त्याग देना संसार्‌ में गहू 
हुए भी समार त्यागदेनारह 
गजि म्रभी जाने क्या-वया मोचता ग्निः 3 ध्मान 
"वः तोत्त की टे-टने भंग कर्‌ दिया । नात नोच, हरै पय श्रौर 
नेभेँप्रकरृति हारा पहूना्द यर्ई नीली कटा । वरटा भना 
हाथा यह्‌ तोता । पहुचे यह्‌ दान पर उपन्‌ टाधा घौर 
यटेरे करते हए मीने उतर प्राया । यदु पुम वारे-यार्‌ 
नि कै चरणों मे लोटने लगा । पेना लगता भा यहु निन 
ष्ट्रे दटपटारस्हाट्‌। पोडीद्ी दर बाद मृनि ना प्यानं 
शटागया | फिरनुमारने मृनि कौ विधिवत्‌ पदन कौ । 
प्ननमर नुमार ने पूटा-- 
“महामन ! यह्‌ थकः वहत पनेयान सीया 1 मना 
होगा रसे ?"" 
मुनि वोते-- 
"प्रथत ट्रे पाष्या केः प्रस्त सला भपय घ्रां यया ॥ 
पन रपसं फरो । श्रमी सव वाते नयनाय प्रा खार्या | 
वादे श रहस्य न सममत दए भी, नि कय शादि 
मर माप ठी भावना स यमारने तोते म्व रेप पन्यम 


षटू रेभ सरत्‌ ~ ~~~ द 
ह ६ एर ग4- एय एक ३ | न्यर्‌ प्रसव न यद { { यः ध श्र {प 
[न 


ह) {४ 


। 


4 # 


१३२ / किस्मत फा चिली ५ 


। 


हरा गजर्सिदकुमार को, उसे कुच पोते ष्टुः रद 
चोते-- । " 

“यहु विद्याधर मकरध्वज द । एः प्र एषठ [4 ५ 
ने इसे वियावल से णुक वना दिया था । तुन्दारं 
निज स्पपानाथा,सोपात्िया।'' 

"वत्स ! इत समय दुतना ही जानं नो | दत 
यद्‌ स्वयं ही तुरम वतायेया । राज दौ र्वो घुम ; 
साथ दत्त वनमेदी काटनीदै! म भी णनः उत्तरदा४ 
निवृत्त हा । श्रव तुम दोनो वाति कसा 

"हेते कैसे?“ कुमार वीच में ही बा 
देणना का अमृत लो पितते जाइए प्रभो { नमर्‌ ४111 
श्राप वचनो मेद ।'' ८ 

गजत्िहकुमार की प्रायेन पर मुनिन बुना ४४ 
तत्व समाया । उन्होने कहा 

“वत्स ! दने मे समौ मनुष्य ए सम ५1 
तोद निनी प्रवलतरको यदी मारद्वाद्‌ पुमन्‌ 


५४ 


वो मादायान? वहु विद्धस्‌ वुम्दार दः स्प भ 
णुक काया से मुक्त दुता 4 पत्य वद्न ; वार 
कारण वृण्न भाव ! मनुध्य नरि तौ पणः 1 {4 
यद्रा सन्ता है सिः मवयो मृष्रीमं कर 11 ^ 

एक कर्मद्ी द-त्रच्यी दमं श्रीर्‌ पम >} २ 

सचय स न्तेम चदर्तपिद का प्रयन्‌ 1 
र भ ^" 


(न 
वल्यां 1 द्द ६. ¦ , 


निप चन्द सार में श्राना दू प्य 


फिरमन छा दिद / १६६ 


वमद वंध स्प वुप्य व्रर्‌ युर ग परोययनेः निप 
` फन्म-मरण द, प्र्थात्‌ नंनार्‌ फा प्रावायमन । लक्रिनि पुष्यन 
वे --सयसे प्रनि दाद श्र्षर सा एतः यल धमना) 
मनुष्य जन्म पुण्यार्जन के निषु नही, धर्माराधन कर्तः मान 
पनि मेनिषएुषट ।प्र्मद्ी सारद) धर्मन नु चपरष्ट ६ 
श्रौर पुण्य ते सभी सश्र पण्टिति। न्तु पृण् म प्रम 
तिवट दै 1 
मृमिदेवने वटी सस्थी देना एी | यजतिह्‌ प्टनेषा 
प्रणदतो क पालन करताधा | प्रव उगन्यो ध्मग्पिा प्रीर्‌ भी 
गूलर गरु । मुनि अन्यत्र घ्यान सस्ते कत यष्‌ । प्रत 
.मयरिहु गुमार्‌ प्रौर वियाधर मणरध्यज मेद्रापति टाव ससा । 
ब्िद्याधरने श्रपनी प्रापवीती कुमार्‌ को रृुग्रद्‌ । उनन न्द 
पि वैताद्य पर्वत पर स्थित गयण्टपुर मगरमें रटनै याना 
वियाघर राजा मररघ्यज ह । भेरी दानी ६ रनिमुन्रस । 
प्य ग तुमसे, उसने स्पभी श्रपने नाम स श्रनृरूप पि { । 
` वि्ापरनेश्रायेवदा किः पमार यट नुररस्प्य ५ 
"यरी पुरी चीजदट। नेम चाद्भिः भेर परली गृरम्र 


^ ,<१* 


क 


। पो--प त सुरन टू प्रार्‌ चुनस्तय भ म 

। एमी प्व गुरर पत्नीभी द्यि मति २ {८ -- 
¦ स्योन भूच््ि हरर विर परै? घान्विर पन सुरन्यप्) 
भीपदरभीतौ दयी पिनयीनी चनन्त्प्ता दिः 0 । रपरो 
मनसे धौर्‌ कुरुपा स्वी--रोन रै भीतर ती नन -मूत, सजा, 


५  . +न भ 
एट-भान, ध श्रौ न जामि दवा-द सय नहा = 1 +य 
॥ 


-*~ ˆ~ 
८ (1 


~. मुभसे इसका मन भर जायगा श्रौर जव मृ चन्दर 


प 
प 


१३४ / किस्मत का छिलाड़ी 


मे अँधेरा करते वालेघने वाल भी तौएक दिनं धाष्ठरः 
तरह जल जति हँ । तव उनमें दुर्गन्धभी कं वुरी प्रसं 
है । 

कुमार ! ब्रपनी श्रापवीती तोरम सुनजगही। ष्टः 
एक प्रसंग सुना दू । वातो ही वातो मे एक दृष्टान्त वादष्ट 
गया, सो सुन ही लो । एक राजा की राजकुमार ददी मुन 
थी । ेसी ही सुन्दर कि देखने वाले पागल वरे । राजा 
मन्त्री के पूरन प्रतिजाकरतीकि्मैयातो रजकुमातेः 
व्याह करूंगा या फिर मर जागा । उस्र मनचते ने ग्रः 
सन्देश गृप्त रूप से राजकन्या के पास पचा दिवा 1 र? 
कुमारी वड़ी चतुर थी । मेरे कारण एकः यवर मास त 
यह्‌ तौ ्रनथं हमा । यह्‌ यवकं वासना का कीड़ा, मूर 
कामी दहै । मेरे तन पर मरतादै। यदिमे इते व्या 
भोलंतो यह किसी शओौरपरभी एिसेही मरेगा। एवि 
दर्‌ परि 
ग्रौर को देवेगा तो एेसी ही प्रतिन्ना करेगा । अतः ध 
लाना चाहिए । राजकरन्याने मंत्रिपृतर नो सतय पर नाः 
की युक्ति सोचली । उसने म॑त्रिपत्र के पास सन्वय म 
कि श्रार्दें दिन तुम मेरे निजौ भवनम श्राना। तुप 
विवाह करूंगी । मेरी दासी तुम्हें तिवनि प्राय । 

इसके वाद राजकूमारी ने देवक प्रौपधचाक्ा।; 
दत्त होने लगे । म्री के पात्र में वह्‌ मल त्याग क) र 
उसे सुन्दर रेशमी वस्वघरण्ट चे ठक्वा देती । परा दर 


{द 
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परीनियो प्रों मे उसने मल त्याग किया श्रौर वस्वसे दकव 
दया | श्राठ दिन मेँ उसकी दलावदी बुरी गहु । रूपवतर 
पटहो गई। पप्रथ गद्ढेने वैटमदरं श्रीर्‌ यति दादर 
मिल श्राय । श्रव वहु कृरप-सीहो गर्ह । एेमी कि काट उन 
परटूयान न सेः । 

राट दिन राजकुमारी ने श्रपनी दानी को मंतरिपु य 
पास मेजा । मंतरिपुत्र दासीकेः साध श्राया । भवनम प्राकर 
पए क्हां मेरे सपनोकी रानी ? दानीने गय्यापर्‌ 
तेटी राजवुमारी की श्रोर प्रणा कर स्मि । मंद्रिपुप्र न 
पाल प्राकर राजनवुमारी मो देखा तो वाला-- 

"ह्‌ तौ राजकुमार नीह । मैने क्या उन्द्‌ देग्या 
महीं? यहतो ह्यो फोार्यचा जनि कौनदे १. 

रजयन्या ने मुरफरा कर कटा 

न्प ही सज्वुमारी ह। षया ममम स्याट्‌ मदी 
यन्सेगे ?"" 


( 


"तुम हो सजकुमारी ?"" मच्रिपुप्रने कुद गोरयदय 
पर यहा--"्तो मदो । पह्दान निया मने 1 पिय 


, परपितत्तिलतो वैमा हु, पर तुग्रो रृन्यस्या पक्वा 
दमा ? तुग्ास कंचन-ता निन्दूसी र्व मद्टां उट नया { भरा 
मै वैटग्ड ? सानो गद्हे श्रीरदति भी याद्र निवन 
श्राय 1 

जवुमारी ने एवः श्योर दलाय मव गा 


>! स्मर = ~ टः यसः यमा + & 
"पट्‌ देन्यो । ए्नरै पाणो अरो दुग्रस्या ५२, ६॥ 


(१ 
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मूके चाहो तो मै यहाँ हही प्नौर भेरी नृन्दसता चारो तो 
भ्ट्ीके पातरौ मे जाकर देख लो। 

“दासी ! जा इन्द मेरी सुन्दरता द्विषा दे 1" 

दासीने रेशम का कपड़ा उठाया तौ दुमन्धपूं मः 
को देखते ही भागा मंत्रिपुत्र । सव कुछ समभमेभ्रा ग 
उस्तकौ । प्रव तौ वह्‌ राजक्रमारी के चरणो भे पिर पट 
बस, इसी वात से उसे वैराग्य हो गया । 

कुमार ! मेरी श्रपनी कहानी पीये रहं गु । श्रय 
पपनी मल वात प्र प्राताहूं। मँ पटले ही कह चुना हरि 
मेरी रानी रतिसुल्दरी श्रपनी नाम कै प्रनुर्प श्रनुपम गुन्द्र 
है! एक दिन म उसके साय वनमें प्रमणको श्राया। ट्म 


॥) 
„41 


दोनों एक दुमततल पर वैठे वाते कर रहै थे । मेरा भिर दमः 
कदली स्तम्भ-सी चिकनी जंघा पर सवाध) सी श्रत 
विद्याधरे मेरी रानीके सौन्द्यकौ देवातो मरक्निया। 
नीति-मयदि भूलकर वह श्राकाश से नीचे उतर श्राया प्रः 


 -मेरी अकशायिनी का दाथ पकड़ लिया! वत, मं प्रापि; 


"+ 


1 


५ -र्होग्या। भतो भिड़ ग्यास दुष्ट विद्याधर ग! 


उसके ऊपर चट्‌ वा । ज्योही घद्गते मारनेरौ हमार 
मेरीही पत्नीने मेरा हाथ पकड लिवाश्रौर बोनी-- 
“छोड़ दो दमे 1" 
मैने कटा-- 
“तोतुम्‌ दते षटडवाती हो ?" 
मेरी पत्नी ने मुके समभाया-- 
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“वामी ! यद्‌ मतभ्रूलोकि दयाधमे फा मून । 
रने णच्रग्रों पर्‌ भी दया करनी चाहिए । दमे मारकर व्यं 
ही प्राप दुस्सह फमं का वन्ध करम | श्रपने मियय दण्डन 
गायरने षालिया | प्रवदछछोट्‌भीदो एमे 1" 

पत्नी की वात मानकर भने उत्ते दछटोट्‌ दिया प्रौर प्नी 
म तेवर श्रपने नगर ब्ण्टपुर गया । कु दिन यीततै दिः णक 
दिनि श्रपनी पत्नी साथ राजभवनमकी वाटिकामे वंटा 
पा । उस दृष्ट विद्याधरने चुपकरैमे मेरे ऊपर श्रभिमेत्रित जग 
धिक दिया श्रौर भ तोता वन गया । वस, म उट्वर वाश्रा 
गया । मृनि के श्राश्रयमें ममे संतोप दन्ना । प्रन्तर्यामी मुनिं 
भेरा रहस्य जान गष प्रौर मुके सान्त्वनादी निः एमा दिव पो 
पृण्पात्मा जीव वहां श्रामेगा, तव तुम उसमे रपर्णने घपता 
गप पाप्रोगे | 

पमार ! गही है भैरी रामन्हानोौ। श्रव जाने मेरी 
गती वहटोगी ? वस रातभर्‌ कीहीतौ बात्तष्रै। दलम 
गै नेतर भे श्रपने नगरमे जडया टी प्रौर नी उरगा 
रिः भेसै प्राणप्रिया पर वाक्या वीती होगी 1" 
>> 


पः सधि 


ट्भरे दिन गज्सिहुयुःमार विद्याधर मण्य 
मै नगर श्रण्ट्पुर र ग्या पति नु. पतन) न शः =) र 
रमैः नेनरे यण्ट्पुर्‌ गया 1 पति-पत्नी पड प्रेममयः मिते । 


सत्तमे रि नाह नर > गाप उम्र 
रदभ्यगमें वदी सुचिना मनाई चट्‌ । मवने नाप ठट 


रः 
ध्रः 


गाधि । प्राय की रसौर विद्याधरी रति-नृन्दरीने ही घपने्ु 


र उना = व 
पपा मै उन धी । ममरघ्यज घौर गदनद नै मप यटम्र्‌ 
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खाया ग्रौर रतिचुन्दरी ने दोनों को परोकर पित्तायः । 
>< # > 

प्रव यह्‌ भी स्पष्ट करदे कि क्या विद्याधरी रतिसुनदः 
पर-पुरुषगामिनी थौ ? श्रपने एति मकरध्वज के ्रतिरिक्त प 
पहले स ही किसी श्नन्य विद्याधर पर श्रनुरक्त धौ । अपने प्रे 
हारा वह्‌ श्रपने पति को मरवाना चाहती थौ । उसी 
पर उसका उपपति मकरध्वज विद्याधर को मारने ग्रासाथं 
लेकिन उपपति निर्व॑ल निकला, सो मकरध्वज ने उरेमी 
गिरा लिया। जव मकरध्वज उस दुष्ट विद्याधर कौमार 
लगा तो रतिसृुन्दरी धवराई ग्रौर उसने धमं षौ दुदा््दे 
श्रपते प्रेमी को शुडवा दिया । उसने कही धा कि दमा धमं ५ 
मूल है । श्रपने शतरुश्नो पर भी दया करनी चाहिए । श्च माः 
कर श्राप व्यथं ही दुस्सह कमं का वेध करेगे । श्रपने नियः 
दण्ड तोडइस कायरने पालिया। प्रवदचोडही दो 
रतिसुन्दरी ने कायर शब्द कुकर श्रपने उपपति को भिका 
 थाकित्रु इस मौकेसे लाभ न उठा सवा मकरध्वज वेनाः 
 क्याजानताथाकिधर्म कीश्राड़ सेने वात्नी उसी पः 
पेसी है । यदि बह उस दिन उसकी वातो मेंनस्नातातो3 
कौरकायामें न राना पड़ता) 

रतियुन्दरी के परपुरुष भोग की कतदता तवम 
जव उसने गजरसिह्‌ पर डरे गले । जिस समय टं श्रपन 
के साय वैठे गजर्सिहकरमार को भोजन परोस रदी ४ 
वहं उस प्र घ्रनुरक्त हो गर्दभी । जेर-तम उन दिन 


। 
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 दिग्याये कः लिए रत्त को वह्‌ पतिकः णय्रनकक्षमें मौर धी । 
एर जव उसका पिमो मयातो चुपके मे उटी श्रौर गजनिट्‌ 
प भनक में पटच गई । पैर का सेगूढा परकटुकर अनाया 
ॐ । दटवडाक्रर उठा गजसिहे 1 सामने खटी रनिनुन्दरौ कौ 
;देपां तो प्रायं से वोला- 

: प्रापि ? श्राप यहु कसे?" 

श्राप-ग्राप वयों कहते हो प्यारे ? "' रतिनुन्दरी ने काम- 
`वि्तव दोर कहा--णध्राश्नो प्रर मृमेभोगवा प्रमृत टौ ।'' 

गव कुषं समम गया कुमार । योना-- 

"भोगतो विपद सुन्दरी 1" 

“तो तुम मेरी याचना को टुकाराभ्रोये ?'' योनी रनि- 
ुदरो-- "कते नरदहो? बुम् देयकरतो वृद भीजवानटो 
आती दै} 

गनसिह्‌ ने सपण्ट कहा-- 

“परह तुम्हारी दान नहीं मचचेगी । म रयदारा-नंतोपी 
| जि फाम के सिए तुम मेरे पान घ्रा टो, वट्‌ याम नंमार्‌ 
भै कुतिया किया करती हं । नारीवेण में तुम कूकरी टो सगत 
रप्र मरहीहं। श्रपनी नारी निए नर श्रौर भेष 
नये निए भार, पुथ पा पिता 1" 

स््िमुन्दरी को एसे ्षपमान की प्राप्ता नदीयो) 
पोतर्‌ ही भीतर हुत तरद हुरई। पर वहु घयसर ध्रोदय 
शष्ट क्सनेवा नहुषा । रतिसुन्दयैीने मोवा निः यदि ट्म 

५ 


0.1 प स्ना [च [9 


यभ दल्ना गरू तोमेरी हौ देरज्डती होगी 1 मरयोरिः 


¡ 
{ 
॥ 
{ 
} 


` 
` ध. 


1 
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महौ इसके कक्षम श्राह । मेरा पति पू्धेमा कि मिप व 
सतीहैतोतु इसके क्षमे क्यों श्रई, तवमे वया दनी 
प्रतः श्रपने मन का करोध--प्रतिशोधभाव दिपाकर रतिमृे . 
वोली-- । 

"युग-युग जीन्नौ । म तो वुम्हासो परीक्षाते रदी थ| । 
धन्य हौ तुम ।'' । 

यह कह रतिसुन्दरी ग्रपने पत्ति के यन्म भ 
नौर चूपचाप लेट गई । नींद तहीं ्राई उसे । उतने सोगा-- 
"पतिक रहते तो भँ उसकी प्रवो मे धूतं भोक्त प्रे: 
प्रेमी के साथ रमण कर सकती ह, पर दप रहते ग्रतम्भः 
हीहै। मेरे प्रेमी ने मेरे पति को तोता वना दियाधा। 
ने उसे पुनः निजरूप दिया श्रीर यह ले श्राया प्रव पटः 
दसी को भिटंमी ्रौर फिर वाद म ग्रपते पतिकफोभी) 
तभी मेरी चैन की च्नेगी ।' 

ठेसा स्ीचते विचासतेदही उसने सतत काटी । गृ रि 
योँही वीते। गजसिहभी इस षटना कौ पीगषा। सी 
सुन्दरौ ने श्रषने प्रेमी विद्याधर को सव वाते यताधी। एम 
ग्राश्वासन दिया-- 

"+'चिन्ता मत करो 1 इसी मजि के स्परे सदस्य 
तोति से पुनः मनुष्य वनग्याधा तौर्ग पटे उम ही भः 
करदूगा।! वाद मे पुनः उमे तोता वना दुगा । पि 
उसका स्प करेगा ?"' 

अवतर देखकर एकः दिन रतियुन्दरी कै रमी पिद 
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म गन्िहू कै कक्ष के चारो ग्रोरश्राग लगा दी । चचाने वात्न 
गे हाथ हजार हेति हैंश्रौर वहूत लम्बे दते ह । गजस की 
प्राप एेन वक्त पर युत गह्‌ । वहु वीर गय्या परमे उटकर 
भ्वनकी छत प्रर चढ्‌गवा। छत मे दतौंपर्‌ होता दभ्रा 
प्रगिके परेन वाहुर हौ गया । उपपति वियाधर उरे पीद्य- 
पी भागा । गजसिह्‌ ने तक-तान कर याण मारा श्रीर्‌ एनः 
हीरवाणमं दृष्ट विदयाधर का प्राणान्त कार दिया । 

फिरतोश्रागका हल्ला मच गया । विद्याधर मवार 
प्वजभी जाग गया था । नगरवातियोंके प्रयानस्नसे श्राग पर 
गू धा लिया गया । बहत बृ जल गया श्रीर वहुत बृ 
वमे गया । गजसिहुवरुमार मकरध्वज का हाथ पककर रति- 
गुग्दर पे उपपति विद्याधरवे शव कैपासले गया श्रौर्‌ सव 
ग उप वता-सममा दिया । मकरष्वज तो इतना कढ हुभ्रा 
हभ कि तुरन्त हौ ्रपनी पत्नी की नानः काटयःर घर-नगर्‌ 
पानो जह्‌ से वाहुर मिकाल दिया । व्यभिचारिणियौं कै न्निए 
पट्‌ एण्ड कु प्रधिक नहीं । हेतो लोकन्या दण्ड हु । दरसमे 
भदे नम्रेगि एसी स्त्ियोको पांचर्वा, चाया नोन 
मोई मखः निश्चय मिलता है । कौन-ता नरकः मिलता द, 
प्ममेदो मत हो सक्ते, पर नर्यः मिलता, हरमे दो मत 
ग, भते ही सूयं परिचिम में उदित हो जाए । नोक-परनोरः 
पेनफोय। िसी एक फो विगाड्ने वत्ति दाम हो पाप द । 
गोदे कृद पापों फो घपराध कहू दिया जाता दै, पर पर्नोक 
रेभिर उनका दधमभीद्धेताहीहै। 
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इस काण्ड के वेदि गजर्सिह विद्याधरो मे पूजने समा। 
खंडपुर के सभी लोग उसे चाहने लगे । ्रव कुद दिन फे हिः 
तो वह्‌ धारपुरी श्रौर एूलदे को भुला बैठा । उपने सौना-- 
पूरपइठाने की राजदुलारी चम्पकमाला वनमेतप करर 
है । फूलदे उससे तो वहते अ्रच्छी है) क्योकि वह्‌ पपे पि; 
की देख-रेव मे ह । अ्रतः मँ तो श्रव कुद ग्न्य देशं देय पै 
लौदटूगा 1 भाग्यपरीक्षा के तिए बारह वपं कै तिएु निमा 
था । तो क्या एक जगह रहकर भाग्यपरीक्षा होगी ? पेत. 
पुर मे भाग्यपरीक्षा हुरईग्रीर फिरहुई्‌ धारषुरी मं। ग 
माण्डवगद॒ ही वैठा रहता तो एूलदे केसे मिलती श्रौरर्णः 
धारापुरी ही रहता तो मकरध्वज जसे विद्याधरं से मिता 
कमे जुड्ती । ? ससे वड़ी वात तो यह हुर्दकि दुलभ स 
दर्शन हुए श्रौर उक्तकी देशना सुनने कौ मिली । 

वहत कुद सोचने कै वाद गजरिह ने यही निस्वनः 
करि रव जल्दी धारापूरी चौटकर नहीं जिगा । कुदं लि 
यहा खंदपुर मे रंगा श्रौर्यहासेश्राग जाकर श्रन् 
नगर, वन-पर्वेत देखुगा । 

गजसिह के दिन खंडपुर मे वदे ग्रानन्द ये वीत फँ ४। 
क्योकि वियाधर राजा मकरध्वज उसका वहटूत प्रावार ^ 
संसार में जिसके पुण्य प्रवल हौ, उसके सभी प्रृुव चा 
ग्रौर पद-पद पर उसके लिए सुख-दी-गुख ह 1 फिर ग्न. 
कातोस्वमाव भीरेसाया किः नमस्व तनक विन 


<न 


के दासये। ~ 


0 


एः विराट नगर वस्मदेण की राजधानी धा। जमा शरि 
} 


तसया नाम धा, विराट नगर वदत विणान श्रौर विराटथा। 
7? यद-पहे धनवुयेर्‌ दस नगर मे रहतै थे । समी क भवन भव्य 
५: प्र ऊँचे-ञचे ये, जिनक्रे सुनहरी कुरे दूर स दी चमवते 
{पे ए्मनगर करै श्रास-पास के माय भी प्रातिवः णोभासे 
दै मग्पप्र ये, जिनको नगर का भीडभाद्‌ भया कोलाहून पूर्ण 
ह जीयन पसन्द नहीं धा, पेते वहुत-से श्रेष्ठो गवो में हवेली 
वेनाद रते भे । सत्नलाह्‌ नाम वा एकः धनौ-मानौ श्रेष्ट 
विरटनगर कै निकट गाँव में रहता या । उसके कई भवन 
मरम भी ये। लम्वा,चौडा व्यापार धा उसा । गांव में उत्तवे 
0१ प्तपीये। कृषि, पशुपालन, रोना, रत्नादि नन ॒विच्रय 
दह पादि करं चीजों का उसका व्यापार धा। ग्रेष्ठो रत्णाह्‌ 
दए विद्रुपी यन्या धी रतनदे। एकमाप्र पही उसके एकः 
हट मलन परी । श्रेष्ठिपुप्री रत्नदे पादकला प्रवीण श्रीर्‌ सरंगीत- 
त मृ, नेगरन, चित्रकार, यूतविचा घ्रादि ग्रनेगः कना-विाप्नों 
< म निपृम पी । वह्‌ सुन्दर भौ वत भो । 
प पिराटनगरमं चन्द्र नामनः राजा राज्य करना पा) 


| 


५; गन ५१। ~ वः भ्त रा जदम्पती क + री नपटदे 

६८ “भो ननद्रावत्ती । इत राजदम्पती पी पुरी धी नुपड्दे । यहु 
ध र ध 
१११ 


\। धनूपम सुन्दरी ध्रौर पियापारेगता पी । राजा ठैः मन्परी 
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मतित्तार की पुत्री देवलदे राजधु्री सुषड्दे शो यरावरः 
उघ्न वाली ओ्रौर विदयाकलाभ्रों म भी वरावर थी । दनो पदिः; 
थी, संग-संग पदी यी श्नौर सेंग-साय चेली भीगी 
जव दोनों विवाहयोग्य हो गं तो भी साय-साय दी उठ 
वेठती थीं । इन दोनो का वहुनापा प्रेष्ठिकिन्या रते मे ४ 
था । यो तों राजकन्या सुघड़दे मन्त्रियन्या देवसदे प्रौर धे 
कन्या रलदे--तीनों ही सिवा थौ, पर रत्वे गरव दुन सा 
प्रायः क्म ही रह्‌ पाती थी, क्योकि उसके पिताम्रेष्टी रन 
शाह्‌ श्रव प्रायः गाविमें रहते थे । फिरभी रत्देजयमः, 
होता, सथ मेँ वैठकर चाहे जव श्रपनौ सियो फे पास य 
जाती ग्रौर फिर तीनों मे जमकर गप-रप होती । विवारः, 
कुमारी कन्याश्नो मेँ प्रायः व्याहकोवातेही होती) कमं 
प्रपनी विवाहित सियो की चर्वाक्स्तीहैश्रौरकमीष 
कल्पित पति के वातो के चिव वनाया करती ६ । यही को | 
तीनो भी करती थीं । 

एक दिन सवेरे-सवेरे ही रदे राजभवन पटली । म ` 
मां चन्द्रावती से एृदछा-- 

“रानी मां ¡ सखी सुबड्दे करां गट 
जल्दी श्राई्‌ यी कि भवन पर दही मितम, पर सवदग््र 
कहां ?/ । 

महारानी चन्द्रावती वौती-- । 

““ग्राठ-दस्न दिन से वह्‌ सवेरे ही कामदेव मन्दिर ब ^ ` 
जाती है । मन्विकल्या देवलदे भी उस्ैः तराय जती टै 1 


पततो दर्मीणिः 
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मर्षी प्रा जायगी । तुम उक क्ष मेंर्वटो । अ दानी 
शृ देती ह, यह्‌ मुपड्दे का कक्ष ग्रोन देगी 1" 
्त्नदे गोगरी- 
^ श्रकेती वटकर वयाकख्गी? अभी उसे मन्दिर 
पी जाकर मिन दूगी । पर मा, यह्‌तो वताप्नौ करि काम- 
¡ दैव पूजन की उ क्या जरूरत पड़ गर्द? उयका स्याहुतौ 
ए्मरद फे रजा रतचन्द्रसे पवमनदहोही याद । छह महीन 
परेतो वयत भी श्रायिगी । 
{ रानी चन्रावती वोनी-- 
: तुम दछोतरियोकेमन कीर्ममेपाजान्‌ं रन्न ञ्मीमे 
; पष्ना ! वसे कामदेव तो बगमनाध्ों को पूर्णं छरने पाला देय 


प्ट ।पृरतिकै प्रतावा उसमी कोद श्रौर शृच्छा होगी, भिमैः 
मिषु वह्‌ उसका नित्य पूजन करती ६) 
1 र्दे वोत्ी-- 


"रानी माँ} दरतनातो सभी जानते कि प्भिनापित 

र पतिषीप्नमना क लिए कामदेव का पूजन पिया साता 
0 । पर होगी को वात) भी भ्रद मस्दिर्‌ जातीटे। 

‰ रानी ने श्रेष्टिकन्या रतदे को रोकने ह्‌ गदा-- 

2 रतस ! तू भन्दिर अायेमी श्रौर्‌ वह्‌ एधर छयी । 
पयं चकर पडेया । वया परता वह्‌ किति मामे ने धामे । प्रसर 
पनष्टषैषेतू मन्ध मतिसरदे मयेन चनौीडा 1 सभय 

> + सजकृमारी लौटकर बु्ठ देर सख्येन पर देवददेकः साप 

2१ रप परे, वहं तुभो पट्‌ चवस्य मित सायेनौ 1" 
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“रच्छ तो मै चली 1" कूकर उद्यतते-दूदते स्तः 
वाहर भाग गई । उसका स्व खड़ा ही था । उसमे वैवकररमषे 
मतिसार के भवन पहुंची तौ सजकुमारी सुघद्दे श्रौर मनि 
सुता देवलदे दोनों मिल गई । दोनो को एकं सा देष स्त 
ते उपाठभ-सा देते हुए कह 

षतो श्राष दोनों यहा वैदी दहै ब्नौर हम सजभवन पर 
परीक्षा कर रहे थे 1" 

देवलदे वोली-- 

"श्रा सखी, तेरी दही कमी धी।तूतो यव मकण 
लगी, तेरे दशेन तो दूज का चन्द हो गए 1" 

नप्राकर्‌ क्या कर ? तुम दोनों क मिलने का 
ठिकाना ह्ये, तव तोम सेज ही श्रा ॥” ब्रात प्रह्म प 
हुए रत्नदे ने कहा--'"सखी सुघड्दे । कामदेव पूजन एय 
नई वीमारी क्यो पाल ली ! 4 

उत्तर दिया मन्विकन्या देवसदे ने 1 वहं वती 

“सखी रल्दे ! मँ दुमे सव वृध वताती ह । पट्‌ ठं 
जानती हीदं कि कामदेव की श्राराधना व्यो ठी जक्ष 
मनभाये पति की कामनापुति के त्िएु ही कामदेव तीष 
हेती ह । हमारी सखी राजकुमारी सुचद्दे ने निशयय पि 
कि वह्‌ दामवती के लाद़ले भाण्डवग द रायकुषर मर 
ढे साय दी व्याह करेनी । चट्‌ महीने रे प्रूजानुष्यय ^ ४ 
देव श्रवश्य इच्छा पूरी कस्ते € । क 

रल्नदे बोलौ-“"लेगिन यद तो वदी ग्रः 


ववी र 


] 
॥ 
1 
॥ 
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ुषारी मा व्याह रल्नगषरके राजा रतचन्द्रसे पक्का द्‌ 
गा ट । छह महीने पीये दी राजगद्‌ के राजा वरात लेकर 
शपित । द्रधर गजसिदकुमार का कोद ल्किना नींकिये 
व्ं £। एरी दणा मेँ वात कंसे यनेगी ? 
` “परी देवतदे हम वन्यां तो चिव होती ह 1 मा 
नपण व्याह कर देतह वहीं जाना पडता । मूमेतो एफ 
विगीत फी ये पंक्तियां याद प्राती ४, जिसमे एका कन्या ग्रपने 
पला से कूती द-- 

ष्टम तो यादुल तेरे घटे बी गदया, 

नह संधौ कधि जपे रे। 

न तो याचल तेरे अंगना फी चिदियांः 

वश उड उड्ि जाये रे)" 

एन गीत मेँ कल्या विवश ह । 

प्वतदे योली-- 

"गपो रदे ! भतेरी द्रत क्रती कवह?लेककी 
(मर परपरा नो यहद) पर गांधवं विवाह भीतो टम 
सभे हेता दही ह । फितनी ही कन्याग्नों ने धघरपने मनभावन 
` मधि प्रपनी दच्छासे विवाह यियाद। तुम्ट्री म्राततो 
२श्यृ दती दै, जवनगस्या फी अ्रपनी कोरु एच्छा पट्तेने 


ध्म परङेसाप नरौ तव जिसके माता-पिता विवाह 
२८ ६, यही मनभायन, पतिपरमेश्यर श्रौर प्राणेश्वर हो 
>) 


१६१ ग्ंपरतोचातदहीदूतरोहै 1 
तदे योली- 
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म्रण्रयः क म 


“तुम्हारी वातत भीमे नहीं फाटती । प्र सम्या ५ 
यह्‌ है कि रत्नगदु का राजा श्रपनी वाग्दत्त हमारी सः" 
सुघड्दे से व्याह किये विना मनिगा नहीं । धः पहारम पः 
ग्रपनी वचन-रक्ना के कारण राजा रत्तचन््रर्का ही प्रः 
यह्‌ तो वदी कठिन समस्या आ पड़ 1 यदि गजिट्‌ पु 
का कहीं पता भी होता तौ उन पर गुप्त सन्देश भी भिमः 
जाता 1" पो 
रव तक राजकुमासी सुषद्दे मौन वंडी वौ । बः प 
विषय में हो रही देवलदे श्रौर रततदै कीवतिंहीमु प 
थी! श्रव वह्‌ बोली । उसने रत्तदे से कटा ~ 
“सधी रत्नदे ! समस्या कठिन दै, तभी तो देष 
का सहारा मने लिया। या तो छह महीने मं ^ र 
ङच्ा किसी-न-किसी श्रकल्ित ठंग से पूरी क्रीवा 
ग्रगले जन्म में श्रपने पति को पारगी । कंठ भे फल्या ४1 > 
मरना तो मेरे हाय की वात दै 1" । 
देवलदे ने प्रसंग चदला-- 
“छोडो श्रव ये वाते । श्राश्रौ श्राज एव 
हो जाय । चहुत दिनो से हेम चौपड नदीं नेनीं 1" 
"टूमारा श्रापस में सेलना भी वया सेना द १ ६" 
की हार-जीत समानही दै । मना तोतवश्रायि जव क 
विलाडी टकराये 1" % 
देवलदे ने विनोद किया-- ६ 


नी ॐ = + 


श्तोतू किसी पुत्रके साय मरते की एच 


# 
ध 

¢ 
(ल ङक, \ 
नानः वादः 4 
५ 


५ 
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तिमा कर वे ङरिजो तुभ चौपट्‌ येलने मं जीत बही तेरा 
ति वनै ।"' 

“रू उल्टी चात फटूती है सखी ।*” रत्नदे योनी“ 
# पाजी हारै वत्ते के साथ भी व्याह्‌ कर दटूंसी । पर्‌ कोर 
प्रवादी श्रयितौ पहुचे । जौ मेख पति होगा, उनी नै 
टमी 1" 

देवनदे वोची- 

“रत्नदे ! तेरी वाते बड़ी श्ररपटी रँ । तेरेमनमें प्रमी 
# गो परप ट नहीं, श्रीर यह पहने मान रही दै {रि वह्‌ 

सी ही होगा। ष्या पता वह्‌ निरा वनियादह्ौदो। 
णिवूपु्री मो वणिकूपुपर ही तौ भितेया । 

प्रव तजकुमारी ने भी एस विनोदे भाग विया) पट्‌ 
पती - 

“सियो ! तुम दोनों फी यात पर मुभे एवः चटकया 
प्रप्रा गया “एवा प्रीद्‌स्प्री एन दुकान परद्धोदे जिषु रेः 
पटे तेने गरू । दुकानदार उसस्प्री को जानता धा। उपमे 
रष्ययस्नेप्दा--प्ररे तुमलिणुवे विष मषडेते रदी? 
भर भेपी नहीं । तपाः से जवाव दिा--तौ पया घ्रद दनि 

ध 

दप सुटवन्ले कले पर देवलदे श्रौर रत्नदे दोनों टृगत-टेनत 
पोट टो नर्‌ । हृसते-हमते मन्वरियन्या देयस्दे चोमी-- 

वट्‌ स्थीपीदडी चतुर प्रौर विजित भः षी उर 
प्पुनः यकर्हीतोभो उमे विष्दाम पा दधिः यस्च नी 


प ३ 
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हए तो क्या ञ्रव होगे भी नहीं । वुम्हारा चरर सः 
जगह खूव जमा पर मारी वातयचीतों से स्दपि सगः 
विल्करुल नहीं वेठी 1" 

श्रव पूरा दिनि संगत वैठने में तमाश्रोमो परुः 
देलोगी भी । आज जमकर बाजी होगी । र्दे गोः 
दूसके गौव नहीं जाने दुगौ । कत यह भी मेरे सायम्‌ 2, 
मन्दिर जायगी 1" 

यों वाततचीत का सिलसिला समाप्त प्रा । ठी र 
कर सेलने लगीं । जोड़ी पूरी करने कै सिए मंवरिक्व्याने प्र 
एक श्रन्तर्ग दासी को वडा लिया । इन तीनो रथिनो मः) 
भारी अभिनता थी । तीनों वहे प्रेम रे रद्तीणी। 

>८ ८ > 

खंडर मे गजसिह को दूब मान-सम्मान मिता । रि 
धर राजा मकरघ्वज तो उस पर बतिहार या । वप्राः 
न होता ? पुष्यं के धनी गजसिहं ने उते पपे ल्म मे णै" 
काया ते मुक्त करे पुनः विद्याधर सूप भे परिणत नयाय 
उसके पत्नी-प्रतिदनदी रतियुन्दरी कै उपपि भो यर 


दन्‌ ~~ - ॥॥ 2 [ उ [ऋ 
(न्दर रे ४ 


प्ुवाया था श्रौर दुराचारिणी नारी रतिमः 


[3 [क्रकं फ़त प्यं > + = 

कारा दिताया था । श्रपने इन तीनों दुग पाया भव 
ताटुननिरी भ धे 
नि प्राय 


दूर-दूर तक प्रसिद्धदौगयाथा।त 

निवासी श्रत्व विद्याधर राजाभीच्ते नमक 

लेकिन गयस्िद्‌ कते यह्‌ प्रतिष्ठा श्रीर मानसानि + 
दमन पा 


धवार न रख स्वय । उसका पथ-रदूवर <. 


1 
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ही रटूताधा। सोनित्य भ्रमणे नमयमें वहुएकः चिन 


वटव दूर जंगल में पहुंच गया । जव वनमेंदहौ मूर्यारत हो गया 
तो गजसिह ने सोचा--श्रव पूनः लौटकर पव्पुरतो जा नहीं 
गकता । वैसे भीश्रवर्मे विस दूसरे समरदेव जाद्धेना । प्रतः 
प्रान दती वन मे रत पादू । रविरे श्राने रीं जादधेया ।' 

यहु सोच गजसिह्‌ वन में ठह्रने केः तिए्‌ उपयुक्तः रेयान 
देने लगा । एसा स्थान जहां निकट ही जनाणयभी दो । 
पग दृद्-खोज मँ उसे एक रम्य ध्राश्चम मिल यया । टल प्राश्रम 
भे एव योगी प्रपने चायं श्रोर श्रग्ति जलाकर यौचमेंर्यटातप 
षर र्टाधा । गजरिहनेष्रूर मेयोगीषोदेखातने निष्यम 
निया-- सी श्राश्रम में रातत काटुगा । योगी सै सत्मगरभं 
छे जाएगा दस यौोगीका तप कितना फथिनंदटह। तपतो 
सभी कठिन होते ६ । हर सम्प्रदाय मे तप-साधना गी प्रतन- 
ध्रतय विधिरयं होती षुः पर काया क्ष्टतो प्भी उठने दर| 
सनप्रमण भी कितनी कठोर साधना कसते र । तनदौ तपम 
पटो पक्ति ट।' यह्‌ सरव सोचते हुए गजसिहट्‌ मोगी वे निकट 
षटवा घौर यन्दन यातो घ्रम्निपरिधिफो षार कर योगी 
दादर प्राया श्रौर गञर्धिह्‌ से बोदा- 

"प्राप्नो यजति ! तुम सूवप्राये ।म दान्प्नादानि 
म प्ाप्मोगे ।'' 

योगी यरय ध्रपना गाम चिए जाने मे गडनिह्‌ ब्दा 


तनि [र ऋ वे [क ए 
५ पह सुण सम परर टदे हप उनम ~> == ~~ 
५५१ हप्र । कणा सग प्र्‌ दट्त् ६.५५ `= (हि 1.4 


( 
=. ६ 


भ्रु भित राज माम्‌ ररह खान सण ४ 
"योगिचय ! भ्रापमेरा नाम कँसे खान यय्‌ ? परं 


= 
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वड़े प्राश्चयं की वात है 

योगी वोले-- 

“गजसिह्‌ ! यो तो योगवल से सव कुद जाना जा मः 
है । पर भतो तुम इसलिए जानता हूं ति तुम भर दौरि 
हो । ने योगप ले लियातो क्या यें यह्‌ नदीं जना! 
गजसिह नाम का मेरे कोर दौहितरहै) हा, पह्चाना पमे तूर 
श्रपने योगवलसे ही 1" 

फिरतोग्रौर भी वतिं होती रहीं । गजसिहुने धाः 
मेही रात वितारई। फिर तो वह्‌ इक्कीष्त दिन त्तमः मोम 
पास ही रहा । वादसवे दिन जव गजसिह नेहो प्रत्यानम 
ग्रनुमति माग तो योगी ने कहा-- 

“"गजर्सिह्‌ ! तुम श्रव वत्सदेश्च की राजधानी विपाटन 
जाग्र । वहाँ तुम्हे ्रन्यान्य सफलता मिठगी । 

“वत्स ! भ तुम श्रक्षय तूणीर दे रहा ह । तुम प्रमि 
वार शरसंधानं करोभेतो भी इसके वाण का पमान + 
होगे । साथही भै वुम्द प्रजेय धनुप देतह । टन 
से शत्रु वहरे हो जयेगे श्रीर तुम ऋतीया 
सफाया उसी तरह करदोगे जम गरुटुरान म 
करता ह 1" । 

इसके श्रतिरिक्त योगी ने गजि को रगे वरध 
दिया । इस कवचे यह गुण था कि णन काकौ च्व 
कोई भौ शस्व उस पर सफल नहीं दौ सकता धा । वा, १ 


तलवार सभी विफन होगे, रेता गुण उसदेविव व 


य 


दिःस्मत फा पिदा / १५६ 
घा 

मवणृ्छदेनेके वाद योगी ने पूनः बहा-- 

“वत्य | तुम्दरं यह्‌श्राणीपदेनाष्ट पिः ध्रपने स्पर्मं भै 
परन्धाम दृष्टि दने, कोद को निरोगी वनाघ्रोये श्रौर मभी 
प्रसाध्य तेगोकोद्रूरकरदोगे । तुम्दारे कर~न्पधं मे यडे-वट 
+ृगलारी परिवत्तन हशि 1“ 

एवैः याद गुरुक ध्राणीप प्राप्त वर्‌ गज्सिट पटे पर्‌ 
वटमर विराटनगर की श्रोर चलदिया! बृ दिनोमेंयष्‌ 
~पिराटनगर कै उसी गावि पटुना, जहां श्रेष्टी रत्नणाट्‌ 
रस्ता धा । उसकी चतुर पृग्री रत्ने भी प्रपने माता-पिता 
भायष्सी गावि में रहती पी। पोषा दौदात्ा श्रा गजनिह्‌ पन- 
पट पर पहेला । पनिहासिने उसे प्यानी श्रयो रखने नगी-- 
पवया स्पपायाटै } वह्‌ कामिनी कितनी भाग्यणानी होगी 
जिय यहु प्रति होगा ।' सव उसे ध्रपनी-घ्रपमी घौर पीने 
ध्नगों । गज्सिह्‌ नेः एमा मे पानो मना तो सभी प्रपना-घ्रपना 


५ 


लण उटमिःर पामी पिलाने को उयत ष्टं | पयः पैः कालप 
£ उसने पानो पिया प्रौर उनके पलपपर हामपेरातो द्द 


मिष्ट फन फृतथसोने काटो सया । 

सयनप्रै-सव पनिदासिनिं पारि पाटृ-फाटयःर सोने 
भएते मलश मो देयने तमीं । एकनेनो गजनिहटणा पटह 
पपे विया प्रौर योली-- 
| ¢ "पर्दी मेरे पर यलो । प्रसा स्याद्रो, प्ले पीर 


५ 
भ्र ३ 
र 


यर सै सप्त दितो 1 


1 
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“न ग्रकेला किंस-किसके घर रहेगा २ 
सिह ने श्रपना हाय छडाया श्रौर वोता तौ भ 
किसी वृक्षमूल मेँ रात काट दंगा । 

वस श्रव वह्‌ पनधट से हटकर माव ठे पौर 
पुंव गया । वहाँ उसने सुवणं खण्डो के ठेर लगा पि 
भर में हेल्ला मच गया वि हमारे गाँव मे कौ तिय 
श्राया है 1 उसके भ्रास-पास वडी भारी भीड़ दरी दोय 
सवेने भोली भर-भरकर स्व्ण॑वण्डतेतिमि। एणः 
श्रेष्ठी रत्नशाहु भी था) वह्‌ श्राग्रहु कसे गजमिदुगो प्र 
धरते गया। श्रष्ठी ने मन-ही-मन सोचा तिय 2 
पुरुष तो मेरा जामाता वनने योग्य है। यही दोय 
गजरसिहं के श्रपने घरले गया था! गजसिह्‌ फो भण शरः 
मे वैठाकर श्रेष्ठी ने श्रपनी पुरी को वुताकर ग्द 

“रत्ना येटी ! देख ये कौन ्ाये ह ! प्री दतै" 
हमारे गांवमेंवड़ी चर्चा ।ये वटे तिदेपु्प ६। ग 
चौराहे से घर श्रारहाथातो इ्दोने एवा प्रेती 
पर हाय फर दिया । ठेसा चमक्कारहृश्रा रि उम ग 
दीखने लगा । 

"वेटी ! प्रव यह हमारे मेदमान इना 
सत्कार की जिम्मेदारी मं तुमे सौपिताह । हम त 
ह, जो इन्दनि हमारा श्रातिथ्य स्वीकार तिया। 

वस फिर त्तो गजरसिह्‌ की यु रदा दृः ४"; 
रत्नदे उत्तके साय चौपड मेलने वटी । यतनम्‌ १द 


म 
२ 
श 
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पू्ा-- 

“प्राप फंमे विनदादी | ध्रापनो दय यनमेंषी निद 
हरषे ?--' 

गजर्मिह्‌ वीना -- 

““राजपुप्रों यो समी विद्राणे पटूनी पट्नीदै। रागा 
व्यापार नहीं मरता, फिर मी वदु वाणिज्य गन्तवा मोगला 
मोकिः व्यापारियोसेही उमे फर्‌ भिनता टै 1 यदिराजा 
पाणिज्यदाकययनजाने नौ चपिव्‌ उन मर दनम 
तुदा दिग्यां 1" 

रत्मदे टुमर्‌ बोती-- 

तो वणिव्‌ वन्या, एमनिष्‌ मतो य पद्मी नि 
व्यापारी षी घ्रपने गरस राजामा गनेप भगे द 1'' 

प्रग ददते हुए यजसि ने प्टा-- 

“मून वात पर श्राप्रो । तुम यौपट्‌ पने चे दानदट्‌ 
रटीषी सो यदि मंया दघरा पियाल न्ति नौभम 
मेस भी मन नगता द 1" 

“तो पिर येलकरर देष ।'' मट्‌ गहत ष्‌ भेष्टरकन्यि 

"४9181 


>> पर दिलाय र~ ~ 5 4) र 
रत्ने मे पौपर्‌ दिद्ाया । मत प्रुर- टी यदा । रर्जन्युममारे 


=) 
पाणी पर वासी रास्ता मय} दड् ददम सरदर्‌ । 
पोरा 
"तुमे ता सजय प्य यार्न प 1 पद्म स्छण्य 
सुमने? म भीतुम्टरी-नी पुरप्दगा श्रव प्न्य सारद 1 


स्तर पोनी- 
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यदि वचन दौ तौ वताङं ?"" 

“कंसा वचनं ? गजसिह बोत्ता 1" 

रत्नदे वोली-- 

“यदि मेरे साय व्यराहुकसोतोर्म ग्रपनी पयी देप 
के पास पहुंचा दूंगी । वह्‌ श्रद्वितीय चिलाडिनि ट 1“ 

“तुम वस उसका पता वता दौ ओ स्वयं चता जरगा + 

“वता दूगी । पर व्याह वाली वात पहले होगी 7" 

शृजसिह्‌ ने भट रत्तदे का हाय प्रक्डुतिपा भौर 
वोला-- 

“तो विना शतं के नहीं वताश्रोगी ?'' 

“ना [” रत्नदे नै मुस्करा कर कहा । 

मुस्कराकर ही गजसिहं वोला-- 

“वड नास्मभ ही 1 

“कसे ? रत्नदे ने पद्ध । 

गजसिह वोला-- । 

“पाणिग्रहण को ही तो विवाह वहै है निवृत ; 
हाय पकड़ लियातोभी तुम नहीं समीं नि भनु 


भाउ-मूठ ही नहीं पकड़ते 1" 
लजाफर रत्नदे गजर्मिह्‌ कै चरणौ शुषः 
चियुनः कै नीते हाय लगाकर गजिह नै उमा 
किया श्रौर वोता-- ति 
“श्रवतो पापिग्रहुणकी धूमधाम विष्ट" 


#। 
9. 
‡ 


१४ ॥ 
4 
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प्रपने मोगी गुगफी प्राना मरे युमः पिराटनगर जाना टै। 
तुम श्रपनी सी देव्रलदे का परता भी यता दो, उम्भ 
पोपटु पिदयाकी यतनाभी सीय दूंगा 1" 

रत्ने ने पता वताते हुए कटा-- 

“विराटनगरे राजा चन्द्र की पपरी सजकुमारी- 
गुपट्दे फीसयीदै, मन्त्रिकन्या देवनदे। दोनों मरीमरी 
रपिर्याद्रु | प्रापजानोस्दुहीद दोनों प्रापो वहीं मिद 
जायेगी । राजवुमारी भी ध्रापको पाने चिग्‌ उामदेय फी 
पूजा फरती द । देवतदे सदहित्त हम त्ीनीं एक अगटु दध 
जायेगी, एरसे प्रच्छ श्रौर्‌ चया होमा ?' 

रातमटी । सवेरा टुग्रा । द्ा-पीवःर गजनिह्‌ विरद 
नगर कै लिए रवाना गया । 

>< ८ भ 

राजा सन्द्रमी सृता नृपट्दे गगर्‌ गैः याट्र्‌ उदान 
भँ कामदेव का पूजन फले श्रा । साय मेँजौ नद्धि्यापी, 
पेसयरयकेपामन्री र्दी । प्ली बुप्ट्देदट्ौी एशाया 
पात त्यि मगदिरमे प्रविष्ट । धूप-दीष, नयेप्रने उगने 
पोमदेव मयि प्रतिमा नय पूजन निया । पिरि दन्द रष्न 
रट्‌ प्रातं म्वरमे योनी 
ष्हदेप ! ध्राज षट्‌ महते पूरे हो चप्‌ । एर पर्दा 
सक्त्य चेकर मनि प्रापो घाराघ्ना दुर पी पो, पर श्रन्‌ 


ए [4 


न >) न ॐ क न प 
मुभे मिया दोय रली 1 मेया नममीपते त चम) कवः ध्यय 


्। ॥ [8 = न ~~ ~ 53 
म धरोर र्स्वगद फा साया रलचन्द्र परम्म तयः पसातलम्‌ 
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भ्रा जायगा । उसके साय मेया बलात्‌ चिवाह्‌ होमा) प्र 
वताय कि मै उससे विवाह करूंगी? कभी मर्ह 
म श्रमी पाण वंधनसे घृटकर मरतीहू) प्र दका 
रखना विः श्रव कोई कन्या भ्रापका पूजने नहीं परेम}: 
लोके यही कहेगा कि राजकन्या सुषड्दे ते दर्‌ मरने 
कामदेव के सामने नाक र्गी । कामदेव युद्ने दर्पा 
वह्‌ फांसी लगाकर मर गई । मरनातोश्रवर पड्गादु। 

इतनी प्राना करने के वाद सुधड्देमे एं धार्‌ 
देवप्रतिमा के सामने सिर भरकाया श्रौर देवत (मर) 
वाहर प्राकर एक पेड परसाड़ीका एक दछोरयाधा।† 
उसे खींच कर देखा कि ठीक-मजदरूत वेधा हामी दः 
वाद दुसरे छोर का पाण (फन्दा) यनाकर मे मरता 
जैसे ही कृदते को हुई कि फन्दा ऊपर ते कट गया प्रर मु 
सुवे पत्तो के ठेर पर गिरकर मूच्छित हो गई । 

गजरसिहे भी उत्त समय उद्यानमेंथा। वद्‌ पैः 
मसे राजकुमारी की मत्तिविधि देश्या । उतः 
करूमारोको मरने से वचायाथा) वहेवेगम मटर 
फन्दा काट दिया था । उसने मूच्छ सुघष्दे का द 
विया । जवर राजवन्या फो हौ श्राया पो मी 

“तो वुम्दीं ने वचायां मुभे? व्यौ वाया! म 


तोमुभेटैदही। एत क्व तकं वचाघोगे तुम { प्रा 
नौनदहो? क्यो त्राय दौ यदी : 


7 3 


सजक्मारी कै समी प्रषनोषल उतरद्य द 


दिस्मत ष्टा छिद्‌ / १५९ 


¡ ठगने फटा-- 
गतो सहु नहीं मानता करि नै तुरम बनाया द्भ । ननी 
पुष्य न्ट चते ह । पुण्यो नवम स यचनि व्रहूनि त्त 
गरो होते द। भ्रव मेरा परिचय युना । मगन याद्रीदू। 
7ण्ट्वगद् से यात्रा कर्ने निकला । नाम नजसिदुद। 


"भरे प्राणेश्वर! पटे मे राजदुमारी दतनाप्ी 
ट्‌ पारु प्रौरट्पं कोश्रतिमे पुनः मूर्छन द्रौ यर । उ 


ममः हण श्राया तौ श्रपलफः नयनो मे गजनिह्‌ मो देग्ने समी । 
परर बोली-- 

“विधातारः यहाँ देरदै, ्रन्धेर्‌ नही । म व्रात ममी 
गभः में प्राज प्रच्छी तरहुश्रा गर्ह । मेरो ताम~पूया घ्राज 
पपत र्‌ । प्रापक साथ विवाह रने ना मैने प्रगिष्रद्‌ 
प्याया । घ्रापमेरे प्राणेपतिषहु। श्रव घ्रपने वरमम्प पो 
पापकं परो प्रौर मेरे माघ नांधवं विदाद्‌ मरस्दे भुभ्मे सनाप 
परो 1 

गजयिद्‌ सौला--~- 

"विपापो भ व्रयष्प पर्या । कदा भरे भवय 
यदार करे ब्रधीग रटूना ट वुम्दारा सीय 1 पर्‌ साधय 
वियाद्‌ महीं मरना । तुम्टारे म्रा-पिता दिधि मन्यः 
२, भयर पड; एेदी धूमधाम सै यार्‌ समया 1 

गुपरने योती- 

तस्व नदरी घे नता प्रायदुप्र !पिसटन्मर पमा नल 


~ ९ (~~ ~ [| क 
५१ ६ बः पप्य पद्‌ | प्रया प्व स्त्मर- म सस्र दा 
५९ 
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जायेगी 1 श्रनेक राजा जुडेगे । कुद वरात में ग्रौर वृ घम 

मे, इन सवसे मोर्चा लेकर विवाह करना क्था समव शद: ` 

मेरी मानो तौ गाधवं विवाह्‌ कसे मुभे प्रप घो परमि. 

कर कहींभीले जाभ्रो 1" ॥ 
गजसिहं वोला- 

"रत्नदे कोभीले जाना । तुमत्ते विवाह भीरः ¦ 
हैश्रीर देवलदेसे चौपड़वाजी की कता भीगी्ीरैः 
तुम चिन्ता मतकरो । सव ठीक हौ जाएगा। म्भ धः 
देता हूं कि रत्नगद्‌ के राजा रलचन्द्र को हराकर वुमन त ` 

करूंगा । यदि मुके प्रपना प्रतिं मानतीहोत्रोमेरौ रिषः 
भरोसा भी करो । प्रव तुम जाश्रो श्रौरदेवसदेको ग्र: 
देना 1“ 

सुषडदे वोसी-- 

“रायपुर ! श्राप मेरे पनाय चले । मे प्रषने भावः 
चिपाकर रदूगी । वहीं देववदे को भौवा दू्मी। _ | # 

""चिपरकर तो कुद्यक्ना हो नहीं)" ममि " 
कहा-- "मैया तो दसी ज्यान मेंरहुगाया दिम परथ । 
में उरू णा ! अपन कार्यं की योजना स्वयं वनारा। / 

वस फिर गजनिह कौ मति हदव मे बाकर द 
सुघड्दे राजभवन चली गरु । ज्सते मंतिकन्या प 
को बुताकर सव वातं दुस-हृसकरर वेता 1 5 {४ 
वाद देवततदे ने सुघद्दे मे कटा-- | 

"सखी ! दैवपर भरीना रघ 1 दैवं बर्मन: 


~~ 


विमत फा चतिद / १६१ 


;द। जवतेरी द्रतनी ष्च्छप्रूरौ दासरदततो दतती भीद्ानी 

- द्गि चै दामचत्ती मुत रत्नगद् के राजाके भो मान माग्ने । श्रव 

तौ भभौ यदी चाहती हक तेरी स्मैत यन जड । द प्रपते 
पिताते कमी किव तेरे पिता राजाचन्द्रमो एवैः निग 
रजीकरेफिवे तेरा विवाह राजा रटनचन्द्रमे त करैः गज- 

पहुचे करें । 

; ्रसली बात नूदिपा रहीदु 1" दृव युघे ने 


१ ७ 
॥ 


फटा" प्रपते पिता नेह कटौ कि मेय स्यराहुभी 
६ उगते साध कर्‌ दो 1" 
£ देवलदै कै चिकोटी काटे हृए्‌ राजवृमारी ने वृनः 
६ गह 
। "तोतू मेरी सीत यनसौ { श्ररी प्रगनी सैन यनक 
भीनूमेरी यी ही स्टेनी। रल्देतो बुमये प्हूलटौी मी 
रत वन गई । उसीनेतोतेरा श्रता-पता दिया भ्रा 1 खा, 
आक्र उयान मं उन्टुं चौपट गलामेप्रवीप दनादर्‌ ष्या 1 ' 
+ एने रानी चन्द्रायतौ-मृषट्दे पोमाश्रागत प्ता 
„प्न सेने सत्यो फते चन -चनः वन्द नर्‌! रधर गविद्‌ 
-प्पान मे वठा-वैटा सोच सा पा-- यह उयान म रर 
रगु नहीं हेमा । म्वर मे जाकर पदुम ृ््‌ भगत्वार 
५ सागसि को दियाने चाहिए । फिर साजामो स्व्मिदा ज्यादा 
^ पररा रहेगा ! यहु सोच यजसि पोरे पर नया धर गगर ४ 


~~ 


सम्प्रप तया वाजारोमें पूमने न्या) 


भि ( = न क [न तत पमः ~ 
पारा दोद्ते टुए उने एर षडा दुगल प्र प्प ल 


नर 
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सेठ को वेठे देवा तो चुपचाप घोड़े से उतरा पोर उम 
्रखों पर हाथ फेरदिया। हृष्य फेरते ही एषा मम 
हरा करि वह्‌ श्रन्धा सेठ श्राश्चरये से योल उठा। प्रयो : 


कर वोचा- 

“देखो रे लोगो ! मु श्रव सव कृ दीग्रताप 1 च 
दै यहं देवता, जिसने मुभे चुदृष्टि दी ।" 

यहु कहते हुए दृष्टि प्राप्त सेठने गजर्‌ बो श्रः 
भूजाग्रों में भर लिया । फिरतो भीड्‌द्कटर हौ ग्‌। 
के सव गजसिहं के रूप श्रौर उरके करतो फी सरना य 
लगे । फिर तौ सुदृष्टि प्राप्त सेठ उपे श्रपनी दयेती ¶द्‌ : 
ग्या । विराटनगर मे यह्‌ वात प्त गरक द्वारि नथ 
कोई सिद्धपुरूप श्राया है । सेठ के षर्‌ वहत नौगी प्र 
गजसिह ने सवक नीरोग कर द्विया । गोरिया ¶ 9 
अंजलि में लेकर जर दिका तो उनका वर्पो काशे प्म 
हो गया । फिर तो राजकुमारी गुघड्े ग्रौर मंक्रिन्या ^ 
` भी गजरसिह से मिलने श्रीरे वधाई देने प्रा । गृषरः * 
गजसिह्‌ कौ देवद्लदे का परिचय दिग-- 

“यही ह वह पण्डिता, जिसे सामने षब नि 
नहीं व्रते । रत्नदे श्रौर मनि दसौ चौपट नेननामादा 

शग्रवतो्मे मी सीुंगा ।'“ कुमार्‌ न मल % 
कटी तो देवतदे वौली- 

"पटूते तौपड का युद्ध तो तीते । वि 


~ 0 3 
+ ४ 
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1 


पैः तयारियं तौ देयो, रल्नयदृम राजाके स्वागत मे क्या धि) 
्स्टाष्ट? यदि उसने चुद्ध नदीं जीता गयानौ मेरी नमी 

र गपद्दे के प्राण नहीं वेगे 1" 

सि कुमार कृद नहीं बोला । योनिः दको प्रौर्‌ रोमियो 
प भद्‌ एकदम वदृ गर थी । फिरयेपोनो ननि भी 


पमी मं) 
तीसरे दिन रत्नगदरका राजा रत्नचन्द्र यरि तकर 
पधा वया । उसकी वरात मंकटंदेणकैः राजाभ्ीय | सवक 
{(भग्मिततित सेना भी वहूत यदी धी । वरात ख्यानमे द्री । 
गमरमे भारी बहल-पहुलं प्री । गली-गली म गद्रद्रव्यो घौर 
प्रपीरनगृनान पी फीनद्‌ हो गरु धरी । द्वार-द्यार पर पन्दरनपारै 
पी । तियो फी भाससं से नगर सौमित द्रो र्दा श्रा । 


~ 


1 


टपर पूजनी तवास्यां हास्हीपी। सजा चन्द्र पमा उनः 
म ट्योमो परयत फा स्वागत करने उदयान जा चुः । चिक्य 
प से पटतन-सी नासया यदो मंगत मीन गा र्षी प्रे) 


र 


पदे मी सचि्या-दासिर्या उका यार केर रहीषी 

मर धसात भव एवं प्रादा ने सुपद्दे पटुन पयसा साभ । 
यपदे उमे समभारहीयी दि समी { पवरने येव नद 

म । होया यही, जो होता द । एम पर्‌ गुपदृदे दाना 

८; "अव प्यासा मरदी जायया, उव ससन गरदन्तन ठ 

त्यायाभे? प्रमी द्रार-पूजन हेया दौर किर भसि प्या पटू 

` परमो 1देजनिनर्हक्तेसर्‌ 


7} ~) १५ = 
मै सतीह 1'' देयनपे गोची" उन्द्‌ उन मद्य 


॥ 


= 4 #॥ 
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की याद दिलाकरं श्राती हू । 

यह्‌ कह देवलदे उटी दही यी करिए दा 9 दप 
हए समाचार दिया-- 

"वडा भयंकर युद्धहोरदाद) एकर कायः 
चन्द्रकी सेना है ओर दूसरी भ्रोर वही सिदुर द, दः | 
श्रन्धे सेटकोद्ष्टिदी थी) 

सुघडदे श्रौर देवतदे दोना ही हिति हु श्रौर 
पू्ा-- 

“तूने देखा ? भ्रमि वता कंसे दुप्रा नुद । ५ 

दासी वोली-- 

"वरात के लोग द्वासपूजन की घ्रा र्द्‌५। 
पर वर राजा रललचन्द्र ये) उनके श्राम-१।; मह भ 
थौ} इतने मे ही उस सिद्धपुस्प ने एवा टचि परमे 
दछोडना शुरू कर दिया । सेना म भगवद मव मरर। शः 
पहते उन्हेनि कड रोक ध्वजा काटर्दा । अ ध 
ने घोपणाकीकतिग्राज म क्सि कव वध नरी म 
क्योकि विवाह जेते शभ कामम सिसी ति वष सा 
चाहिए । पर तुम्दर युद करने यौग्न नद चदा (१ 

गिरने सैनिकों कै हावो, उगलिया प्र १८. ^ 
करना णर कर्‌ दिपाह ! च्रयवम नितः प्रते धा ;* 


प्रप १ $ 


न तो तलवार्‌ पक सक्ते दश्रारन त्रपय दा 


\ 
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ऊपर दः ५ 
“व्रा, चेत हम = मरोमे म दगा । 0. । 
चरत दैवत्दे नै राघद्द नम द् पद्य प्रर ॥ ५ 


दिस्त फा छविन्यद्े | १६५ 
रनौ सचिर्या भरोत से मज्निदह्‌ का मगुद्ध ऋौयमदेग्य नी 
ध । 

राजा चन्द्रे हकार के साय पृछा 

“पदि तुम णुभ विवाहु कै कारणविसी सय दध नदी 
प्र रटे तो फिर विवाह जसे घुभ कायं मे वाधा वादान 
रो?" 

गजिहने भी हुंकार के साप उत्तर िया-- 

"सलिए कि राजन्या फा विवाह्‌ मेरे साभ होगा । 
णमे यन्या न चाद, उस वर्‌ कै माप विवाह येद्नाद्टी मेरी 
पाधा पा उटेषय दै 1" 

राजा वोते- 

“तो तुम श्रपने पियिगा पल्य भोगे । मेरे मनिनः वुम्टै 
पषट्नेश्रारहृष्ट। प्राण प्यारे टतो समर्पण करने 1" 

णुमार ने कटा-- 

“प्रभी तो तेन देखो प्रीर तेन फा धार देन्य । यजन्‌ 
पे पदट्ने यलिने श्रमी जन्मनी निया 1" 

"एतना श्रटुफ्ार ?' राजाने नटा) 


श्रटनार्‌ नदरी ।'' गजविट्‌ न कटा दते अत 


गसविष्यासष योन रादु । प्रपनी म परध दनः 
समनी है 1" 


भ [% <, ^) ततर ~ = 
यद्‌ कट्यै दए चज्िह ने प्रपने पसृपन्ये टक्तरम 
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ग्रक्षय तूणीर के वाण समाप्तौ नदहौतेये। उक्षे दम प 
वर्पाकी कि श्राकाण ठकः गया । द्ल-द्न्यौं पै रशि ¦ 
युद्ध को देख रही थी । अ्रन्त यह्‌ हप्र रपरः 
रत्नचन्द्र के सैनिक भागने सगे । घौ उत्टे सौद षरे । 2 
हाथी, उपीकीसेना को रोदने ते) राजा स्यमन्दरे 
लौटने में ही कुले समी | 

इधर राजा चन्द्रने मत्री मतितारसैपएृष्-- 

'भभंत्रिवर ! श्रव क्या करना नारि ? मपर" 
पाना तो प्रसम्भव ही लगतारै 1" 

मंत्री मतिसार ने कहा-- 

“राजन्‌ ! मुभे देवलदे ने सव वृद्धं वताः । 
राजकन्या का ग्रभिग्रह्‌ इसी के साध विवद्‌ क, प्रः 
पराणौत्सर् करे काह । दुसरे, यह्‌ रव विधि गादा 
उपयुक्त है । इसका सूप श्रीर सोयं तौ पदेन र 

“तो तुम्दीं जाग्र 1“ राजा बौना कना 
स्वायतपूवंक ते जागरो 1" 

मत्री मत्तित्तारने कुमारकीग्नोर्‌ रध ब्त 1 
ष्वेत ध्वजा ली । वेत ध्वजा दव्यम्‌ पि ` 
वन्द करो, हम समभन फे चिषएग्रारे ई 
देख कुमार्‌ ने युद्ध वन्दकर द्विया। मा 
गजतिह्‌ कुमार को राजा च्धक पामने पाय 1 ब 
उतरकर गजमिह्‌ ने राजासने कटा-- 

“रानन्‌ ! शमा करना । ४ गा 


इ द 
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द्रिस्मत पा णितिाटी ॥ १६५७ 


सादता धा, एसीलिग मुभे यह्‌ सव वरना स्स्मा पटा । 

राजा वौते-- 

“यदि तुम यह्‌ सव नकरनेतो ट्म तुम्हा परिचयभी 
यै पाते ? तुम्दुं जामाता वनावतर ओ धन्यो यच । 

राजानेफिरमेप्रीमे कदा-- 

(संप्रिवरर ! मव बृद्ध तयारदट। टमी वियु सण्टपमें 
गजवृमाै करा चिवाह्‌ होगा । तुम यर के तार्‌ कराप्रो 1" 

मंत्री वोना-- 

राजन्‌ ! बुमार्‌ प्रापक टी जमाना मी टै, मर्‌ भी 

प्रष्ठी रत्नणादट्के भी दु । राजकुमारी मुषददे के साम मेरी 
प्री देवलदे श्रीर श्रेष्टितन्या रतनदेने भीय नाट म मुय 
गाग लियाद् 1" 

टेसने लगे राजा चन्द्र । योने-- 

प्ररेये दकराते ुगदुचुर्गोम भी प्रायि रिक 
मए । भला ह्म तीनों पिता एना जामाता कनदु पौ 
ल्द यरो । तीनों ननि ोयघ्‌ दषम तमार कृसप्रो 
धवे {"" 

पिरतो तीनों का पिवाह्‌ गप ट्य } निठणो 
तुल्य सीन परिमा गीं रय्िदफुमार क । दरद 
न्या सजिद । दृष्ठ दिनि यार विगाटमयर मै धमः उन 
प्रावाये धायेतो सजा चन्र शणयार दरम ग प्रौ मर 
यना सजा । प्रन यजसि ससद या सानयास्य | रप, 
चदे श्रौर रत्मदे उमयी वनियापी । यजा यन्द परमन 


८ + + 
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प्रजा का पालन न्यायनीति मे करने लमा) 

वारह्‌ वपं पूर्तता कीश्रोर बद्‌ रये । कुम 
फूलदे श्रौर चम्पकमाला को लेकर माण्डव्य तौरा प 
था) उसे श्रव ग्रपनी माता दामवत्तीकी पादभोश्राि धः, 
सो एक दिन गजरसिह्‌ ने राज-कजि विलवणं म्री मतिभार्णः 
सौपा श्रौर श्रपनी तीनों पलियो सहति पोतपुरम शः 
प्रस्थानं कर दिया । सायमें श्रपार चतुरगिणीरोगा शौ धः! 


{) 
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: गजर्िह्‌ फी श्रपार मेना देखते ही पोतनपुर दै राजा 
॥ ग्पमेनवे छक्के छूट गष  वहूतोउम प्रकेनेकेः णौयमेष्टी 
त मातया बुक्ताथा। श्रव भला उसका सामना कने करता? 
प्रः मत्रियों सहित स्पेन ने गजरिह मत स्वागत निया प्रर 
. पोना-- 
तो तुमसे कते द्ीदाराट। श्रव तो घुम दत्वे 
भेजा णीहो। नेमिनः श्रव तुम पौतनपुर केभी राया 
दनगे । गेरे पो पुत्र नहीं टतो तुमत श्रच्या उ्तराधिष्नरी 
पमन पिलिगा? म प्रव धर्म फी पर्ण में जाकर प्रात्मोत्रार्‌ 
फणा ।'' 
पोतनपुर नरेण रपम्रेन ते संयमने निया प्रौर्‌ गजं 
धव पौतनपुर के राज-निदासन परर्व॑टा। यहां प्रया 
पटने ए गजचिह्‌ मो नारती पी । उन यरषुगय तै एन गर 
धी प्रनुर से पोतनपुर षी प्रलापो प्राणरपाद्ोषी। तेने 
परपिषासी प्रजारसनः राजापो पार निति देष मते ग्रा 
प्न्य नहीं गी ? 
पढ दिन भं पोतनपुर श्यो राजप्पयुस्या टद परतः 
प्यत्र यजा मालद सी राजनगर ध्ायपुरी पटला 1 फन 


पपन तीनों सोतो से मगौ-च्टोद्य ११ मर िनी॥ 


ट 
तौ 
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फूलदे, सुघडदे, देवलदे शरीर रत्ने मे यार पिमः ५ 
सिहं के । चारों चार दिधाश्रोकी तरह गजि सेमे: 
थीं! चासो श्रपने वीते प्रसंगो की कहानी प्रापे प 
पोतनपुर में मातिनके षरस्ने युरगद्वाररे ममनु: 
पकर मिवा करता था, यह्‌ प्रस्य पूलदे हुनर 
धी । ये सव वाति गजरसिह कै सामने ही रोती नी । ४ 
मे एकं दिन सुघड्दे ने गजिह्‌ को उपातम्भ दिका 
““मुभसे चौरी-चोरो गांधवव-विदादु वसौ 
ग्रौर मेरी वड़ी वहन से चोय की त्तर्ट्‌ मिततेथे।" 
गजसिह्‌ ने भी तपाक मे जवाव दिण-- 
ष्येतो सवकी जानकायी में राया से: 
थीं । इसलिए यह नाटक करना पटा । यदि युम भौ 
के राजा की पतली वन जातींतो वुम मेधिः 
मितता 1" 
रसे ही रसचर्चा मँ दिनि वीतये 21 
धारापुरी के राजा सुर्के मनमेवराण भवि श | 
भी गजर्सिह कौ यजपार सौपक्तरवनमय गा 
पटे उपे राजा सुचेन्रने पद्‌ स्वि, 1 
राज्यदही दे दिया । गजर्सिद्‌ श्रव तीन गमम + 
गया । यहा का नारमभी उस्ने मंत्रि मौर } 
पियो तथा श्रपार गेना कै माय पुरपद्याय्‌ ४ 
क्र द्विया । मार्य मे चम्पा उने नि । 


2 त + र द 
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कै बीच एस वार्‌ चम्पकमानारउम नदः 
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हूते डम लपन्विनी कौ पट्चान लिया । पास श्राकर उसने 
7दा--- 

"प्रिये ! तुम फंचन से वृन्दन वन गदं । तुम्हारे हटके 
7रण ध तुम वुम्दारे पहर नहीं लौट सका 1 यह्‌ देवो 
गारे त्ष के कारण दी भुम दतनी भारी सफलता मिली ह। 

पहने मो चम्पकमाला चकाराई । फिर एकः दम पत्ति को 
चान नार उसके चरणों मे गिर्पड़ी। श्रखोमें खुणी के 
रस्‌ श्रीर्‌ श्रोटो पर टमी भी थी । वोली-- 

'स्यामी ! एम यार र्म मातत खा गई । पहृते जवमेरी 
वजरी गप्र श्रापयो उयनि मै रंगभवन में साई थी, तव श्राप 
परभै; नही पट्वाने पामे वे । एम वार म नहीं पहुवन पार्द । 
मेनिन पामर तपर्याका यही फल मिला किः मेरे लिए 
तार्‌ सोतन श्राम्‌ १ 

रजनि तै श्रत्तमंजय म पड़ी फलद, सुचडदे ्रादि चारों 
प्न शरोर दति दप षहा-- 

“प्रिय ! ये तासो कुम्हारी प्रीति फा विस्तारही ह) 
प्म प्रभिप्ठ ममन्ो । पटसनी तो तुम्हीं रहोनी । प्रग्रो, मँ 
ए वुम्टाय परिचय तोदूं।ये चारों सोच रहीहोगी कि 
मासा पनि एः तपरयिन ते वयो फर प्रेमालाप कर रहा है 1" 

फिर गजनिह्‌ ने वारो कन परिचय चम्पकमाला कौ 
दि प्रौर चस्पकमाला प परिचय चासो फो दिया । चम्पक- 


प्रस्य पति्क्ति सै बाते प्रभावित हू । सुघडदे 
पपरी 
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“वहन, तुम कसे भी त्तो हुम चारो व्ण 
होतुम तो । फिर तुम्हारी पतिभक्ति तो दमो 
उसकी छया भी नहीं। अतः हम चायौंवु्टारं गर 
वनकर ही रर्हगी । 

फिर देवलदे ने कहा-- 

"राजा तोश्रनेक कसतेह।वेश्रोे भीः 
रहती ह । पुरूप वड़ा श्रहंकारी होतादन रमतिः 
रूप मे वह श्रपने पुरुपत्व का गौरव दिनि † {४ 
विवाह करता है ।'' 

रत्नदे ने भी श्रपनी कही । वह्‌ मोती -- 

"श्रव दन पर रोयः लगेगी । दरी रषद 
देगौ । सते परुष के पाच इन्धियां दोती द, एष 
ही रर्हमी ।'' 

गजसिह्‌ ने पाचों से कहा-- 

"तम पाचोंयह्‌ भीतौ सेचौ हि मुक 
तुमने दाथ पैर रितिने पटे वे । कवा १ 
तुडवात्ती धी । कोट कामदेव फी पूना करा ॥ 
चौपड येतने मे सिद्ध वनी थी । 

सथं हैगने चमी । द्रया तद्र क ४४ 
मसल सहु । फिर गजिह्‌ पखदरयान पटना 1 ४ 

मिह पहने तो चल्साया कियद्‌ कौन गाना 9 
रसया । फिर नो ल्व मादूम दौहामग दम ` 
यजमिह्‌ का नमर्‌ प्रयै दमी घुनधाम त + 
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नूमारी चम्पममाता का व्याह दी द्ो रदा हौ । उसने जामाता 
मेमगद्धा भी-- 

"जामाता ! परिस्थिति एेमौ वनी विः श्रचानक ही तुम 
ध्रपनै मामा पूलपाणि के सराय रतिमेंश्रा गए । तव विवश 
होकर मुभ ध्रपनी वेदी का विवाह एसी स्वितिमं करना पड़ा 


निः किसीने जाना भो नहीं । फिर तुम जानि कव श्रायि प्रर 
 वेटीको चेकर चते सथे। मनितौ इसकी वहत दटूट-बौज 
 मरारयी | व्राद में द्रमकी सखी मंजरी ने दही सव रहस्य 


यत्तायाघा। तभी से तुम्हारी प्रतीक्षा फरर्हाथा । श्रव 
श्रपनी इन्दा सै यूय उत्सव मनाङगा, ताकि समी जनेति 


^ मेस जामाताकंसा द । फिरतो तुम्दं मेया दीभा-महोत्सव 


नव, 


मनाना द 1" 
तो प्रपि भौ मुनौ छोडकर जायेंगे ? विराट नगरके 


राजा घन ग्‌ । पोतमपुर के रूपसेन श्रौर धारापुरीके यजा 
¦ सुरेन्द्र भी प्रणगार चने । ध्राप भी मुभे दोड्‌ जायेगे ?"" 


४, 


राजा गूलायनिह्‌ योना-- 

"यत्स! टुतो दमारे प्रा्यवंल कौ श्रमिट परम्परा 
ह । सग्यतौ किसी राजाः स्वाप जाता नहीं| उसका धर्म 
ह दाप नपाद 1'' 

येही दत्र 1 कु दिन चाद साजा गुतावमिहुनेभी 


^ भाययतो दीा सगीकार करली । पव यजर्सिह्‌ चार राज्यों 


मूतश्ना : पिय समर गोतनपर ~~ 
म सजा धा--पि्तट नगर, पोतनपुर, धारापुरी श्रीर्‌ पुर- 


^ पट्टम्‌ । घपनो पसे पत्तियों के साद चयकिह्‌ कु दिन 
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पुरपइठान मे रहा 1 श्रव उसे माण्डवगद्‌ यानाद! 
उसकी माता दामव्तीने वचनं लेतियाभा 
पुरे हौतेही लौट प्राना, नही ततर प्राणद्या र ¦ 
गजसिहु ने श्रपने सुयोग्य मंत्रियों को शासन मार नैः 
पाचों पत्नियों श्रौर प्रपारसेनाके साध उने माप; 
भ्रार प्रस्यान केरदिया 1 मागम जो राजा परिल, 
सिह को नमन करते थे। पदादि देकर मभी रः 
स्वागत करते थे) 

वड़ी-वड़ी मधुर-मनोहर क्त्पना करते हु ध 
माण्डवगृृकीश्रोर वहु रहा था। 

>< >< > 

इधर माण्डवगदु के राजा जामजलारै. ददा दूष: 
अधे, टूले-खेगडे, कुरूप ओर प्रयोग्य ये 1 बद्र) 
निकम्मे ही रहे । उनके उरतयों नो दैय-देय वर्‌ रता 


१,५९ १ ] 1 ॥ 


जणा वडा खीक्ता या । भ्रव वह्‌ नजर्िट्‌ कै गय 
ग्रपने वुरे व्यवहार पर्‌ वहत प्द्धतात्ता शा । फर पय 
ग्रव या होत्ता ? एक दिनि उने रपे मन सोष्ीय 
मत्री फतरसिह्‌ कै सामने रगत ट्रए दद्रा 

“"मंतिवर्‌ ! तुम्द्रतोयादर रिष दिनि ग 
चाण्टानिनी नै सवेरे-कचेरे मेरा मुरयर्गन परयुभ ध 
अरपुयौ राजा का प्रभात मुद्णंन श्रषुभ होता १. ५ 
विष्वानस्त पीषटितिरग नमर-देन द्योगर भस 
देवी-दन्राणी ने सात फन दिए द्विः माय पत फ ४ 


किरमत का दिलाद्ो / १७५ 


दूरी, गजगदुतौ यद्र नरी श्रौर दन खडी में एक भी सजा 
दधन पैः योग्य गीं ह । नव क्या म उत्तराथिक्रारौ कै त्रभाव 
म परीप्ना महीं न पाडा 2" 
पा सजा की पोटा पर्‌ मरहम-मा लगति हुए म्री प्टूल- 
पट्‌ नै बहा 
03 “राजन्‌ ! जसा कर्म सचति है, वेसा ही नाचना पदता 
दु । प्रापकी धामिनता मं यपि कोई पमी नहीदं) फिरस्मी 
प्रपने गनमे प्रणनेदही पप्र गजर्सिहु वैः प्रति लतुभाव र्हा 1 
सभय द च्रापे, दमं दुव्यंवहार्‌ कै पी भौ गजरिह्‌ कौ बुः 
भलाई द्पी हो । प्रव पलानि मे क्या होगा? प्रागेकी 
,पोषोौ 1'' 
£ नही पनिीत स्त्यविः एक दिन सूचनकौने राजा 
आमजणा सो सूलनादी कि किसी चडेयजाने प्राफछमणकी 
प्सात मारे नमर कैः समीप विलाल सेना देः साय पाच 
सलाद । रन्ते मूच्द्ति हा गया राजां ामजया । 
गतिया नर्ते दौषमे करियातो वरे कातर रवर भे वोला-- 
सिवा ! घव तुम्ही क्ताघो, क्यामशः म ? हमारे 
पान पयाप्तनना मा नहह । चव मा पौरूप भी पमु स्या 
1 यह्‌ सय समयी वत्त ट कि एक ममयवह्‌भी पा, जद 
पनम मनेक प्रमुर् फते प्रन पयं पिमिधा | सतिन 
धज एवः राजामा प्रासन मरने मौ पक्ति सुमने नहीदं" 








निनं [ने 1 ५ [ङ्ग्य यो [न [रे 
"मत्ये दसी । मरामास्त उने यद फ जीतने यास 


प्रजुन वन मार्ममेंगोपियोकौ दधानदीक्रस्रेदे ४ 
उनके रहते भीलों ने गोपिवां लूट तलौ धी । तमत्त 
वत चली श्राती है-- 

समय-समय कफाफरटैः समय वषा मतद) 

श्ीलन दूरी गोपिका, वहि अलुन वहि पल) 

राजा ने पुनः कहा- 

“तुमने भौ मेरी दात का समर्यन भर 74112. 
क्याहोगा ? कुद देसा उपाय यतताध्रो कि द्रापे # 
क्योटाला जा सके 1" 

एफ अन्य सचिवे व्यंगयमे कए 

""राजन्‌ ! क्षमा सरे । महारानौ वमन्या ध 
श्रादि श्रपनी दहो रानियोंसे ककि ग्रपने सण 
को युद्धम भेजें । दन छो राजपु म॑जापुय ग 
करफे विजयी होगा, च्सेही श्राप मष्टा ४ 
येगे, एसी घोपणा भी श्राप वर दीनिय। 

सच्ची वात वदी ब्व हृतीद) ५ 
यह्‌ व्यंग्य यरा लगा । मन-ही-मनकुट्‌ गया शा 
क्या? कुद्धो ने गजि की प्रणैा कर धा, ४ 
दो यदत गरा लमा । इतने पर भीन + 8{ 
यरभ्रयमभी उमर ्राताया । क्रमा 14४ 
जयाने मत्री प्ट्तर्गिद्‌ से क्टा-- 

पमंतरिवर्‌ ! पत नुम्दागी वक 


पद्ताना > ~~ क (म (1 क 
ताया । श्रत पुनः पद्य नी नाद 1 ~ ४१ 


{1 =+. 


0 । 


< 


५ 
= कि 
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टम, मा करूणा | तुम्रं फो उपाय दताघो । 
महामाय म्री पुवसिहुने मदा 

““गाजन्‌ ! प्राप रचित भी न पव्रयये। म श्रभी 
गकर सय वातो काप्रना नयात्रा हा श्रापिरयटभीतो 
गनिं कि वहु प्राक्राममः गजा वादना पयार?" 

या श्ा को ध्राएयामन दैकःर मंगरी पूलरिष्टु प्राच्रामयः 
गारा मैः पाम गया । यहु राजा प्रार्‌ नोट नरी, गननिह्‌ष्ी 
धा । मंत्री गजि मिना । गजि नै स्मान नैः माय 
गी मतो कंदन शय प्रर मना-- 

'"तात } श्रापतो मेरे परितुच्य क़ ममान दैः । प्रापने दही 
सरीरा धो चरला, गय पनात मुने मारना ङ 
नादूता पा | श्रय मदम पुमे ममेय उनाप्रो किः मरी माना 
0.19 

मेषी साना--- 

(गर्जाय कुमार्‌ | तुम्टागो याना बुध्न द्रु । पुम 
योय द्ुःप्र प्तौ मुमप्रव उनम गितम टी दूर मैः 


"पमार ! यदि गुमः पिवृच्यकवुस्य मानो दहानामेरी 
याते नो । प्रपने पित्रा रेः दुरे व्ययद्यार ण सभी दति 
नो मतैव दिः उम 


र रपघ्न मप्र भूमे अघो } म्ह सो 
द्रासं दुग्टास देण-किष्पायम तुम्दारे पिः ॥ 
पमान लतातो तरुम चार राज्ये मः स्मास्य प्रौर पदि 
पिनिम के पत्ति फः 

प्म 1 पु्मी दातो ण्या भी यत दस्य 1" 


र दत ‰ इ~ न्ता यम चरो दन्य 
स्मत्‌ : ५ ४8 1 ५६ ५4 ५ ¢ 
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गजसिह नै आ्रा्वासन दिमा- 

“जसा श्राप क्रहैगे, वस्ाही कमा । प्राकर > 
मेरे पिताहीरहै।'' 

फिर मंत्री यजा जामजशा के पातत सौर ४ 
दपं संवाद सुनाया-- 

“राजन्‌ }! सव चिन्तात्यागौ यहु तौ प्र ` 
गजसिहं ही श्राया ह उसके प्रताप दा यपं $ 3 
कृर सकता हं ? उसके स्वागत की तेयारियां द्द: 

राजा जामजशाकी श्राप मे हेर्पशि द्दह ` 
फिर तो यदी धूमधाम सै गजरसिहु का मगद प्त 
गजर्सिह्‌ ने मात-विमाता समीके चरण्‌) दिद ४ 
ए । उस दिन पृण्यात्मा गजनिह्‌ नै भ्रति भा 
स्पर्शं कियातोये सव दृष्टवान, सुन्दर प्रौर्‌ स्ा 
गए । श्रव शसं राजपरिवार्‌ में वैर प्य सनात 
सातो भाद्‌ एकः हौ गए । दौ सनियोमे पररा द 
क्षमा ममी । श्रव वहु राजभवने फे प्रन्तुर कापः 


८ "^ ३। 
( 


गजर्विहु कै श्रिर प्रर हाय फते ष्‌ पदग्रसी दास ५ 
यैः श्रन्‌ वहाय । पर्चो पुत्र यधुर्रो तु ग्न ८0 
पुर गगने लगा) 

माण्टवगद् में एसा दूर्पसागर उद्र नि 2 
गव्यो मे कसना कथिनि दोषा । कृद द्िः ४ 
माण्टवमदुमे एवः पानी श्रानायं श्रि । गादः 


ॐ} ^ 


देगना सुनने ग्‌ । राजा चमिवणाने दन ह" 


स्स्व्तिषय दिद | १७९ 


गदित पाला संगीकार करली । माष्टवगन्‌ खन राजा यना 
गजि । श्रपनं ष्टा भाद्रयो छौ मुनद-गम्माने प्रर प्यार 
दत दुष्‌ गजर्सिद्रु पयां राज्यों त्र प्रदन्ध फस कना । 
यी राजय्यपरधा भं वह्‌ प्रपने भाय गा महीप पतै 
नेताषा। 

पालान्तर मं गजनिह मह्रासयाज म्य पाँच सतिं मै 
नक पृ स्नो जम द्विया | समय पाठर पाता साजनुमार्‌ 
तृट्‌ { विद्या पारगत भी यने पानो । पायो फा प्रिदाट्‌ 
भी मया | समय मर्‌ गर सर मतता डता था । यजर्मिह्‌ 
गी सम्यत म प्रसापास्येन फर्‌ गदाया 

पमी यीच माण्डतमद म प्रायारम धर्मपोप दपान्‌ । यनै 
साप सकरद समणपरे } शया यजनमिदु मनि कौ देयम नुने 


यया । गुनिन्रामे कर्मफ पटमता एर्‌ प्रमृत भरा दध्यं 
षी । गजनिह्‌ द सौ दान ब्देन यर्‌ 1 उगते साचा, पूत पुम 
सण म यतर्ण मैने त रस्यं पाया घोर द्वयुम्‌ मसोत 


प्रन ध 8 म्प मत -> मर {1 ‰-- भ्य. (॥ = अ 

पर्ण प्रार्हु यपे पत न्तम प पिका तो प्रद ध्यै 
च ् [न [1 ५ 

रायन वित्य रट { चवक मदी सद पनम मुरी रसमा 


पाटिप्‌ रो मर 
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"यह्‌ तोप्रौर भी प्रच्छौ त्ति 1" मजि; 
सहमति दी } फिर उतने पचो पुमो फो रनभा 
विराट नमरक्रा राज्य सुषड्देकेपु्रमौद्रिया) पथः 
भुरषद्ठान का चम्पकमालाके पुत्रकौ, पोतनदुरम 
के पुत्रको, धारापुरीकाषूलंदेकंषुय मो पीर गः 
का राज्य रत्ने के पुघको दिया | उषे ममो 
माता-पिता का दीक्षा महौत्सव कराया) ष्टं ध 
संयम पय का सहारा लिया। 

पाचों राजपुर श्रपनी-श्रपनो प्रजा मा पालम्‌ रप 
से करने सगे इधर समय पाकर राजि सजिद पद 
साध्विर्यो--चम्पकमाला, हूतदे, गुणदृद, दवत 411 
ने णरीर त्याग कर परमपद प्राप्तं ङिया। 


